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निगप्राम्मत 
( भूखेको अन्न दो ) 


न वा उ देवाः ues 
द्दुरुतारितसुपगच्छन्ति Weta | 
उतो रयिः पृणतो नोप दस्य- 
त्युतापूणन्‌ मर्डितारं न विद्यते॥ 


भूख नहीं दी, वध जीवोंका देवोंने कर डाला, 
दाता वही, अन्न देकर जो बुझा सके यह ज्वाला; . 
क्षुधा-क्षोणकी अवहेला कर जो खुद ही है खाता, 
एक दिवस उसके प्राणोंको भी अन्तक ले जाता। 
दाताका धन कभी न घटता, देता उसे विधाता, 
किन्तु कृपणको कहीँ न कोई सुखदाता मिल पाता ॥ 
^ (ऋग्वेद १०।११७।१ ) 


य आध्राय चकसानाय पित्वो- 
~ 
ऽन्नचान्‌ सन्‌ रफितायोपजस्मुषे | 


m स्थिरं मनः कृणुते aad पुरोतो 
चित्‌ a मडितारं न विन्दते॥ 


( ऋग्वेद १०।११७।२ ) 


gis और yaa पीडित जो द्वारे निज आये, 
लिये अन्नकी चाह विकल हो संमुख कर en» 

ऐसे याचकके प्रति भी जो हृदय कठोर बनाता, 
. अन्नवान्‌ है, किन्तु नहीं देनेको हाथ उठाता। 

यही नहीं, तरसाकर उसको स्वयं सामने खाता, 
ER. सुखदाता उस महाक्ररको कहीँ नहीं मिल पाता ॥ 
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श्रीळुष्ण-जन्भस्थान : प्रेरणाप्रद 
प्रत्यक्षदार्शियोंके उद्गार 
(माचे १९७१) ` 
* 


श्रीकृषण भगवानुकी जन्मस्थली देखकर मनको बहुत ही हषंयुक्त विभोरना हुई । हमारो 
हादिक प्रार्थना है कि इस पुण्य-भूमिको आजन्म कोई न भूल सके । 


कृष्णकुमारी 

( जस्टिस ) ज्ञानेन्द्रकुमार 

४१, पुरुषोत्तमदास टण्डन मागं, 
इलाहाबाद । 


भगवान्‌ श्रीङृष्णका जन्मस्थान देखकर अपार हषं तथा संतोष हुआ । लुप्त तीर्थोंका 
जीर्णोद्धार प्राचीन भारतीय संस्कृतिका मुख्य अंग रहा है । जिन दानी महानुभावो व उत्साही 
कार्यकर्ताओंने यह महानु अनुष्ठान किया है, वे सराहनाके पात्र Š । भवन व मन्दिरके पूणरूपसे 
सम्पन्न होनेपर यह धर्मालु तथा Tenis लिए मुख्य आकषण-केन्द्रके रूपमै विकसित होगा, 


यह विश्वास ë । 

बेनीसिंह चर्मा, लक्ष्मीकान्त, 
प्रधान प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश ` ` उपसचिव, परिवहन विभाग, 
राजकीय रोडवेज, आगरा । उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ | 





मगवाचु इष्णका जन्मस्थान देखकर मैं तथा उत्तर प्रदेश गांधी शताब्दी समिति साहित्य 
विमागके साथी आत्म-विभोर हो गये । पुरातत्त्व विभागको इस प्रयासके छिए शत-शत बसाई | 







है कि उसने अपने अथक प्रयाससे यह अन्वेषण कर हमारे लिए एक धामिक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत 
किया है । सामार d 

.., गिरीश 

उत्तरः प्रदेश-गांधी 'शताब्दी समिति 

, , १४५, केट रोड, लखनऊ। 


श्रीलीला पुरुषोत्तमकी जन्मस्थलीका दर्शन कर बहुत ही हषं हुआ । निर्माण-कायं 
प्रशंसनीय है । | 

माता श्रीकिशोरीजी 

बंगला do १९ 

श्रीकातिकेय सेवा-सदन, नेहरू माग 

छावनी, फंजाबाद ( Jo So) 


We havc much appreciated of what we have seen in 


Mathura-both the birthplace of Krishna and the archeological 
Museum. 

Wenoy Nabert 

Mrs. E. Nabert 


Jo-ANN, 8 Kathron Vintile 
New Hamburg, Canada. 


Beautiful, Inspiring and Interesting. 


Scott Hinners 

Mary Jane Hinners 

507, S, Dixon St. 
Garbondale, ILL., U. S. A. 


_ A party of us from South Africa Rhodesia and Nawsari 
sidespentsome unforgetable time in this Sacred Place, We 
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carry with us precious memories of this place & of the plans 
to make this place a holy attraction. 


Nisrey Asananda 
Ramkrishna Mission 
Orrisa. 


This important place of religious pilgrimage brings real 
solac and peace of mind. The management deserve praise for 
keeping the premises extremely neat and tidy. 


Bishan Chand 


Accountant General 
U. P. 


A most peacaful place, Takes one away from all the 
worldly worries, 


Vijay Bansal Parijat 
City Station Road 
Agra. 
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श्रीकष्ण-सन्देद्ाकी मावी योजना 


विद्वान्‌ लेखकों और विचारकोंसे निवेदन है कि 'श्रीकृष्ण-सन्देशके' कुछ 
स्थायी स्तम्भ निश्चित किये जा रहे हैं; उन स्तम्भोंमें तत्सम्बन्धी लेख, निबन्ध 
तथा विचार ही प्रकाशित किये जायेंगे। अतः आप तदनुरूप लेख देकर 
श्रीकृष्णकी सेवामें हमारा हाथ बटाएँ । हम 'श्रीकृष्ण-सन्देशको' श्रीकृष्णविषयक 
समग्र सामग्रीसे सम्पन्न बनाना चाहते हैं, जिससे इसका प्रत्येक ae संग्रहणोय 
हो सके । हमारे स्थायी स्तम्भ इस प्रकार होंगे-- 

१. श्रीकृष्ण सम्बन्धी अप्रकाशित काव्य | 

२. श्रीकृष्णपरक सूक्तियाँ सानुवाद | 

३. श्रीकृष्णपरक दशंनोकी मीमांसा | 

४. श्रीकृष्णपरक काव्यकी समीक्षा | 
श्रीकृष्णाश्रित कला-चर्चा | 
भागवत एवं महाभारत-चर्चा | 
वेष्णव आन्दोलनपर लेख | 
श्रीकृष्णपरक लोकाख्यान, लोकगीत, लोककथा | 

इनके अतिरिक्त भी पाठकोंके सुझावके अनुसार स्तम्भ बढ़ाये जा 
सकते ë 1 कतिपय प्रकीणं लेख भी रह सकते हैं | 


श्रीकृष्ण-सन्देश'के पाठकों ओर ग्राहकोसे 
श्रीकृष्ण-सन्देशके SUS पाठक और ग्राहक जानते ही हैं कि आजकल 
महँगी कसी वढ़ी हुई है । ग्राहकोंकी संख्या बढ़नेपर ही हमारी योजना सफल 
हो सकती है । यदि प्रत्येक पाठक एवं ग्राहक अपनी ओरसे चेष्टा करके पाँच 
पाँच ग्राहक बढानेकी उदारता दिखावें तों यह शश्रीक्रष्ण-सन्देश' एवं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महती सेवा होगी । हम आशा और विश्वास करते हैं कि सभी 
पाठक और ग्राहक हमारी इस प्रार्थनाको सफल बनानेमें पूर्ण सहयोग देंगे d 
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y. w यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 
| SS अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌॥ 
Sex परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 

| धर्नसस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 
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FX — a गोदसे we pile 


प्रत्येक जीव मेरी गोदमें ही है, उसे मैं नित्य प्राप्त हे; तथापि अनादि वासनाओंके 
वहिमुंख हो जानेके कारण वह इस तथ्यको भूल गया है । अतः अपने वाहर-मीतर व्याप्त 
मुझ परमेश्वरको नहीं देख पाता है। उसके इस अज्ञानको मिटानेके feu, अन्तःकरणको 
शुद्ध बनानेके लिए अथवा उसके भीतर मेरी प्राप्ति विषयक तीव्र उत्कण्ठा जाग्रत्‌ करनेके 
लिए साधनकी आवश्यकता है । वह साधन क्या है? मनुष्य अपना चित्त मुझमें लगाये । अब 
तक उसने अपना चित्त संसारके क्षणमङ्गर विषयों तथा यहाँके नश्वर सम्बन्धोंमें लगा रखा 
है, वहाँसे मनकी वृत्तियोंको समेटकर मुझमें लगा दे, एकमात्र मेरा ही चिन्तन करने लग 
जाय, अपने प्राण अपनी इन्द्रिय वृत्तियोंका विषय मुझको ही वना ले, आपसमें समस्त साधक 
मेरे ही तत्त्वकी चर्चा करके मेरे स्वरूपको जानने या समझानेका यत्न करें। सदा मेरी ही 
कथाएं सुनें, मेरा ही कीतन करें और मुझमें ही रत रहकर सन्तोषका अनुभव करें। 
इस प्रकार जो सतत मुझसे संयुक्त रहकर मुझसे ही सम्वन्ध जोड़े रखकर Mages मेरा 
भजन-ध्यान करते रहते हैं; उन्हें मैं बुद्धियोग प्रदान करता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते 
हैं--मुझ नित्य प्राप्तकी प्राप्तिका आनन्द उठाने लग जाते हैं | 

पूर्वोक्त रीतिसे जो मद्गतचित्त, मद्गतप्राण होकर प्रीतिपूवंक मेरा भजन करनेवाले 
हैं, उन्हीं पर मेरी परम कृपा होती है । वह कृपा करनेके लिए उसके आत्मभावसे स्थित हो 
मैं ज्योतिमंय ज्ञान प्रदीपसे उसके अज्ञानान्धकारको नष्ट कर देता हूँ । 


तेषामे वानुकम्पाथ महमन्नानजं तमः | 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 





भाय-भनार्य 


आयं वह है जो सुसंस्कृत है, सम्भावित है, शिष्ट है। अनाय वह 
है, जो अनाडी है, उदण्ड है, असभ्य भौर अशिष्ट है। प्राकृत मानव और 
संस्कृत मानवमें अन्तर है । जो केवल प्राकृत प्रेरणाओंका दास है, उसका 
शरीर मनुष्यका होते हुए भी: वास्तवमें वह केवल एक मनुष्याकार प्राणी 
है | अगर पशु नहीं तो पशुतुल्य है। उसमें प्रकृतिको मोइनेकी या उसमें 
अपने अनुकूल प्रवृत्तिका आविष्कार करनेकी सामर्थ्यं नहीं होती । प्राकृत 
जीवन आर्य-जीवन या सभ्य जीवन नहीं है | 


श्रोकृष्ण-सन्देश | | | gems 
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नूतन संवत्सर २०२८ 


( शुभाशंसा ) 


शुभ आगम तव हो snm Ra 


हे नच वत्सर-राज्ञ ! 
x x x 


दूर दन्य अवसाद अनय हो, 
जन - जीवन मुदमंगलमय gn 
भारतवषं अजेय अभय हो 

सजे सुखांका साज॥ 


दुःखदायी वीती घटनाएँ, 
पतझड़ - सी स्सृतिसे झड़ sm 
आशाके सुखमय नच किसलय-- 

बरसे मधु रस आज॥ 
विक्रम - सम संवत्सर - विक्रम-- 
भर दे जन-जनमे बल - विक्रम | 
सिंहनाद सुनकर भारतकी-- 

सहमे शत्रु - समाज ॥ 
त्याग लोभ, वत हर सेवाका, 
मिले इसीमे < भेवाका। 
बढ़े राष्ट्र उच्चतिके पथपर-- 
हो जगका सरताज Il 


Be - पाटका प्रत्यावतेन-- 


हो न कहीं हिंसा का नतन। 
पदलिप्सा लेकर लड़नेमें-- 
लगे सभीको लाज॥ 


€ रासन” 


KEDCO CII TTY M 


[ श्रीकृष्ण-सन्देश 








संपादकीय 


शोकृष्णत्हॉत्टाका ।[बिइबभाबन प्रभाब 


x 


श्रीकृष्णचरितके आकर्षणके कारण ढूँढ़नेकी जरूरत नहीं, श्रीकृष्ण नाम स्वयं ही 
आकपंण है । इस नामका जादू मुख्यतः तीन कारणोंसे है। श्रीकृष्णचरित विश्वव्यापी चरित 
है, किसी एक प्रदेश, एक जाति या किसी एक वर्गके मोहसे वेधा नहीं है । किसी मानेमें यह 
बड़ा निमंम, बड़ा निष्ठुर तो किसी मानेमें वडा निष्किश्चन, निरीह चरित है । आधुनिक विश्वकी 
edt परिधियोंको समेटनेकी इसमें क्षमता है, क्योंकि श्रीकृष्णलीलाका क्षेत्र क्या नहीं है, 
खेल-कूद, मैत्री, प्रणय, स्वाघ्याय, गुरुसेवा, शौयं, राजनीति, साधना, कला, विलास, विरक्ति--- 
समी क्षेत्रोमें यह लीला अनुपम प्रतिमान उपस्थित करती है । विश्वकी भावना और व्यक्तिकी 
अद्भुत तटस्थता दोनोंका अपूर्व संयोग है । महारासमें असंख्य गोपियोंके साथ नृत्य करनेवाले 
जंगलमें अकेले निषादके तीरसे वध्य होनेके लिए तैयार dew हैं, समष्टिके साथ इतने समरस 
्यष्टिके एकाकीपनकी व्यथा इस प्रकार निस्संग होकर वहन करते हैं, यह आधुनिक परिवेशमें 
और भी अधिक आकर्षणका कारण वन सकता Š | 


जनतान्त्रिक प्रयोग करके भी वे देशकी केन्द्राभिमुख शक्तियोंकी संहतिके लिए चक्र- 
वत्तित्वका समर्थन कर सकते हैं। महाभारतका युद्ध जहाँ घामिक धरातलपर सही धमं और 
नकली घमंका युद्ध है, वहीं राजनीतिक धरातलपर केन्द्राभिमुख और केन्द्रापसारी शक्तियोंका 
युद्ध है और सामाजिक घरातलपर प्रगतिशील एवं रूढिवादी शक्तियोंका युद्ध है | इस qq 
शरीकृष्णकी भूमिका केवल सूत्रसंचालक की नहीं, आनेवाले युगके नवनिर्माण की भी है। 
पर युद्ध उनके लिए उद्देश्य नहीं, साधन भी नहीं, केवल एक मानवीय छाचारी है। महा- 
भारतका अङ्गी रस इसीलिए वीर न होकर शान्त है श्रीकृष्ण उपदेश हैं और साथ ही 
' अजुंनके सारथि हैं। वे राजसूय-यज्ञमें जुठी पत्तल वटोरनेका काम अपने ऊपर लेते हैं और 
वे ही अग्रपुरुषकी पूजाके भी अधिकारी होते हैं। पर किसी भी स्थितिमें हों, उनका 
सम्मोहन कम नहीं होता, शिशु हों, बालक हों, किशोर हों, प्रौढ़ हों, वृद्ध हों क्रीडाके 
मंदानमें हों, नृत्यके समारोहमें हों, मल्लविद्याके अखाड़में हों, युद्धे क्षेत्रमे हों, स मामें हों, 
महलर्मे हों, बनमें हों, उनका लीलास्मित एक-सा सहज और जादुई बना रहता है । यही 
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नहीं, एक क्षणके लिए मी उस स्मितमें विरसता नहीं आती, क्‍योंकि हायमें किसीके 
बह्‌ आते नहीं, वरावर छूट जाते हैं, इसीलिए उन्हें पानेकी उत्कण्ठा निरन्तर नयी होती 
रहती है। 'यद्यप्यसी पाश्‍वयतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्धियुगं नवं नवम्‌? । 
वे कितने अपने हैं, कितने पराये हैं, जो उनका है उसके लिए केवल वे हैं और जो अपना 
भी कुछ है, उससे वे बरावर छिटकते रहते हैं। समष्टि-चैतन्यके सम्मिण्डके रूपमें वे जितने 
ही ब्रजकठोर, जितने ही विराट, जितने ही भास्वर और जितने ही सकंग्राही हैं, व्यष्टि-वैतन्यके 
्रस्फुटनके रूपमें उतने ही मृदु, उतने ही लघु, उतने ही अवश और उतने ही ऐकान्तिक हैं । 
यशोदा, राधा, द्रौपदी, अजुन, सुदामा, उद्घवके सामने वे जितने परवश हैं और want, 
युद्धस्थलमें, द्वारकाके प्रासादमें, योगियोंके अन्तस्तलमें उतने ही अगम्य एकराट हैं। पर जो 
भी हैं, सहज हैं। इसीलिये उनकी लीला पुर्णावतारकी लीला है, षोडश कलाओसे परिपूर्ण, 
सोलहवी कला अमृता कला है, अपना पूर्ण उत्सगं करके, अपनेको अनभिव्यक्त रखकर वे 
जगत्के अन्धकारको पीनेका संकल्प लेकर केवल अमरत्वको दृष्टिमें उदित होनेवाली कला Š । 
श्रीकृष्णावतार इसी कलाके योगके कारण इतना पूण, इतना समञ्जस, इतना अद्वितीय है । 


यह केवळ संयोग नहीं है कि दूसरे मजहबके माननेवाले श्रीकृष्णली लामाघुरीकी ओर 
आकृष्ट हुए और उनके अनुभव किसी भी हिन्दू साघकसे कम मुल्यवानु नहीं प्रमाणित हुए । यही 
नहीं, निगुंण निराकारकी उपासनावाछोने भी श्रीकृष्ण चरितमें अपना आनन्दाधिष्ठान पाया | 
श्रीकृष्णचरितमें अवगाहन करनेका अर्थ ऊपर-ऊपर तैरना नहीं, एकदम डूब जाना है और ga 
जानेपर व्यक्ति जैसा भी हो, जो भी हो, जहाँ भी हो, श्रीकृष्णमय हो जाता है--यह विश्वास 
आजके विभक्त विस्वमें खण्डित व्यक्तित्वो और विघटमान जीवनमुल्योके युगमें कितना बड़ा 
सम्बल हो सकता है, यह वतलानेकी जरूरत नहीं | जरूरत इस बातकी है कि श्रीकृष्णचरितके 
गायकों, चितेरों, शिल्पियों, साधकोंके अनुभवोंको पुनराकलित किया जाय । आजके सन्दमसे 
उस दिककालातीत लीलापुरुषको जोड़ा जाय और उस विश्वमावनशील लीलाके लिए अपने 
भीतर सहज विद्वास पैदा किया जाय । श्रीकृष्णचरितको व्यवसायका निमित्त न बनाकर, 
आत्मलामका पथदीप बनाया जाय । महाभारत, भागवत, सध्ययुगीन श्रीकृष्णवाड्मय, 
कृष्णाश्रित कला, दर्शन और इतिहासका मन्धन किया जाय | साथ ही अपनेको निष्कि्चनकी 
भूमिकामें स्थापित करके निष्किव्वनजनश्रिय श्रीकृष्णकी कृपायत्तता कमायी जाय । 
भारतभूभिमें नृदेह पानेके लिए देवता भी स्पृहा a | | 


अहो अमीषां विमकारि शोभनं यैजन्म wed नृपु भारताजिरे। 
प्रसन्न एषां frg स्वयं हरिमु कुन्द्सेवौपयिक wer हि नः॥ 
( भाग० ५।१९।२१ ) 
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बजी बांसुरी आज बनमें बिंजनमें 


श्रीकाशीनाथ यादव 


कहीं भाम HY पीके बौरा रहे हैं; 
मधुप मस्त gle Fel Wee BI 
सुमन-कोषसे ले सुरभि जिन्द्गोकी-— 
प्रयाति ciel Sgae Wade I 


निरख कुन्द कचनारका मुसकराना५ 
GEAT चला कोर्किलाका तराना | 
जगो कल्पना भाव थाये SGagd— 
उमड़ते gv ARR गान मममें॥ 


मचळती कुसुम-कुअमै रुप-बाठा; 
. fegud! खड़ी रूपपर त्रीळमाळा। 

aaa ळगी गान मधुकी गगनसे? 

उमए़ती प्रणय प्यास È भाज घनमें॥ 
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भावोद्गार 
कन्हैया 


AGT श्रीविजयानन्द त्रिपाठी . 


* 


कन्हैया | तेरे नाम में ही जादू है। कन्हैया नाम लेते हो बृढ़ोंको आँखोंसे आनन्दाश्रु 
प्रवाहित होने लगते हैं। नवयुवकोंके मनमें उमंग मर उठती है । यह कन्हैया नाम कवियोंका 
तो प्राणधन है । काव्यकी पोथियोंमें मले ही श्युंगाररसके अधिष्ठाता विष्णु feu गए हों, पर 
श्युंगाररसके सिहासनपर तो हमारे कन्हैयाकी मुरली-मुकुटधर त्रिमंगी मूर्ति ही विराजमान है | 

जहाँ सुनिए संगीतकी सरस तानोमें कन्हैयाके चरित्र ही लहरा रहे हैं, कन्हैया नाम ही 
मधुर सुरमें अलापा जा रहा है, आबाल-वृद्ध-वनिता कन्हैयाका ही यशोगान कर रहे हैं । 
इसीलिए कहता हैँ 'जय कन्हैयालालकी ।' 

हमारा कन्हैया अखिल गुणोंका भण्डार है, प्रेमकी मूर्ति है, वीरताका पराक्रम है, 
राजनीतिका आधार है, ज्ञानका निधान है और सर्वोपरि बात यह है कि हमारा कन्हैया मनोहर 
है, विश्वका प्यारा और सबकी आँखोंका तारा है । 

प्राकृतके विद्वान्‌ कहते हैं कि 'कन्हैया' का अथं 'काला' है । संस्कृतमें कन्हैया को 
कृष्ण कहते हैं । उसीका प्राकृतरूप कन्ह, कान्ह या कन्हैया है । जो हो, मैया यशोदा भी कहती 
हैं कि 'कन्हैया मेरो कारो U उन्हें अपने कन्हैयाके कारे होनेका बड़ा गवं है । ब्रज-गोपियाँ 
कहती हैं कि-- 

कारे-कारे एक ते संवारे करतार उधो ! 
एते सबै कारे स्याम-अङ्गनपर वारे हैं । 


वे भी विश्वके सम्पूणं कारे पदार्थोको कन्हैयाके अङ्गोंपर निछावर कर रही हैं 1 
इधर भक्तलोग भी कन्हैयाके कारे होनेमें अळौकिक मधुरिमाका आस्वादन कर रहे 
है | भक्तप्रवर दीनदयालजी बोल उठे 
कारो जमुना-जल सदा चाहत हो घनस्यास | 
बिहरत पुञ्ज तमालके कारे कुञ्जन ठास ll 














कारे gaa ठाम कामरी कारी o und 
मोरपखा सिर धरे करे कच aha कारे॥ 
बरने दीनद्याल wat भन विषय विकारो | 
स्याम ! राखियो संग अहे मन मेरो FÀ I 


हमारा कन्हैया केवल आप ही कारा नहीं है पर उसे कारे-कारे पदार्थ भी वहुत भाते 
ë । देखिए उनकी प्यारी जमुना भी कारी E, उसके बिहारस्थल तमालकंज भी कारे हैं, उसकी 
कामरी कारी है, केश कारे है और उसका मोरमुकुट मी कारा है। इतना ही नहीं वह अवतार 
मी ग्रहण करता है तो ऐसे समयमें जव सम्पर्ण जगत कारा दिखायी पड़े कविकुल मुकुट 


देव कवि कहते ë— 


भादोंकी अधेरी अधरात मधुराके पथ 
qas संयोग देव देवकी दुर परी। 
पारावार पूरन अपार परन्नह्म-रासि 
जसुदाकी कार एक बार ही कुर परी॥ 
अब प्रश्‍न यह उठता है कि अखिल कल्याणकारी गुणोंका भण्डार होनेपर भी “कन्हैया 
मेरो कारो ।' यह क्या बात है ? कवियोंने कारेपनकी सुन्दरता दिखलाते हुए कहा कि-- 
नील सरोरुह नील सनि, नील नीरधर wart! 
राजत तन सोभा निरखि, कोटि-कोटि सतकाम ॥ 
पर मैंने कहा कि आप कवि हैं, चाहे जैसी सुन्दर-सुन्दर उपमा देते जाइये, पर सबका 
निर्गिताथं तो इतना ही है न कि ‘ardor मेरो करो?” सब वातं अच्छी होती हुई भी 
हमारा कन्हैया कारा क्यों है? चन्द्रमें तो कारापन कलङ्क समझा जाता है पर यहाँ तो 
साङ्गोपाङ्ग चन्द्र ही है । शुक्ल चन्द्र भी नहीं कृष्ण है । 
दारानिक वेचारे मळा इन वातोंमें क्यों माथापच्ची करने लगे । अतः इस वातके 
जाननेके लिए ककियोंकी ही शरण ग्रहण की । पर मुरली की धुनपर मोहित कवियोंमें मी 
शाङ्खघ्वनि ही सुनायी पड़ी भक्त शिरोमणि सूरदासने कुछ कहा भी तो कारे कन्हैयाको लाल 
बनाकर कहा, पर कहा अनूठा-- 
लाले स्याम लाल. भइ राधा, लाल सकल व्रजबाल। 
गलित विभेद वेद मत प्रकत्यो हरन सकल भवजाल |l 
छाय रही लाली चहू उडत अबीर शुलाल॥ 


तव गोस्वामी तुळसीदासजीसे पूछा, तो उस कविकुलू-चूड़ामणिसे सिर हिलाकर 
गम्मीरताके साथ कहा कि-- 


स्यामरचरूप सुभाय सुहावन | मंगलमय अति पावन-पावन ॥ 
श्रीकृष्ण-सन्देश | [ १४ 
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'सुभाय-सुहावन, मङ्गलमय, अति पावन-पावन' कहकर ब्रह्मरूप होना द्योतित कर दिया | 
पर मेरे ऐसे स्थुलबुद्धि पुरुषका काम सुक्ष्म इङ्गित मात्रसे न निकल सका । अतः अन्य कवियोंके 
ह्वारोंपर टक्कर मारता फिरा, पर इस विषयपर सवोंने चुप्पी ही साध ली । इसी बीचमें एक 
उदं शायरकी रसमरी वाणी सुनायी पड़ी-- 
जवाने चोजसे जो शख्स चारों वेदको छाने। 
जो होती जीभ चमड़ेकी तो क्या करता खुदा जाने ॥ 
स्पष्ट मालूम हो गया कि इनका इशारा काष्ठजिह्वा-स्वामीजीकी ओर है 1 अतः इस 
भाद्रपदकी बढी हुई गंगा पार करके रामनगरके किलेमे जाना पड़ा । वहाँ कालीजीके मन्दिरके 
समीप एक कोठरीसे आवाज आयी--- 
स्यासरङ्ग-सुचि प्रगट लखावत हृया ते पार रहेया। 
जो पदार्थ दृष्टिसे अगोचर है वह कारा ही दिखायी पड़ता है। आकाश रूपरहित 
होनेसे नेत्रका विषय नहीं है, अतः ag कारा दिखलायी पड़ता है । जो पदार्थ निलेप है, शुचि है, 
पावन-पावन है, अविनाशी है, मङ्गलमय है, स्वभावसे सुहावन है, आनन्दमय है वह कारा ही 
दिखायी पड़ता है । हमारा कन्हैया Wels ब्रह्म है, नयनका विषय नहीं, इसीसे वह कारा है । 
अब जाना कि हमारा कारा कन्हैया ही सूरदासका कन्हैयालाल Q | जमी होरीकी 
Gi मस्त होकर उस get भी यही वात कही थी- गलित fate aqua प्रगटथो 
हरन सकल भवजाल | 
आखें खुल गयीं | WAR दूर हो जानेसे चित्तमें बड़ा आनन्द हुआ और मैं बोल उठा-- 
जय कन्हैयालालकी | 


देवरसे क्या माँगो ? 

AA उसकी कृपा, उसके प्रति अविचल प्रेमकी . याचना 
करो, कोई वस्तु न मांगो; क्योंकि उस घट-घट वासी सर्चान्तर्यामीसे 
यह छिपा नहीं है कि तुम्हें चास्तवमे किस चस्तुकी आवश्यकता है 
और तुम्हारा हित किसमें निहित हे । 
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आत्मकथाकी शेलीमें उपवणित 


भगवान्‌ MPR जोवनवृत्त 
डा० उमाकुमारी मोडवेल, एम० Ve, पी-एचू० So 


* 

उद्धव ज्ञानोपदेश पाकर भगवानुकी आज्ञा ले वदरिकाश्रमकी ओर प्रस्थित हो गये थे । 
उपकूलमें स्थित शिलाखण्डोंसे टकराकर जलधिकी उत्ताल तरङ्ग-मालाएँ पीछे लोट पड़ीं 
और उस गम्भीर निर्घोषके वीच शापग्रस्त यादवोंकी करुणवाणी सदेवके लिए विलीन हो 


गयी । शिलाखण्डोंसे दुर प्रभासक्षेत्रकी निजेन वन-स्थलीमें पीपलके वृक्षके तले बैठे हुए भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण शून्य दृष्टिसे निःसीम व्योमकी ओर निनिमेष देख रहे थे । गर्जना करते हुए वरुणदेवके 
उस भीषण अट्टहासमें भी वे यादवोके अन्तिम शवासकी क्षीण ध्वनि सुन रहे थे । सागरके 
तटपर बैठे gu बळरामने चिरसमाधि ले ली । श्रीकृष्णके कपोलोंपर दो अश्रु-विन्दु हुलक पड़े । 
दीघं निःश्वासके साथ उन्होंने नेत्र बंदकर लिए | 

सागरके क्रोइमें स्थित रमणीक द्वारिकाके गगन-विचुम्वित सौधके प्रकोष्ठमें बैठी 
व्याकुल-हृदया रुक्मिणीकी वाणी उन्हें कणंगत हुई । उन्होंने देखा प्रतीक्षामें लीन उग्रसेन, 
वसुदेव और देवकीकी ओर । देखे वातायनोसि झुककर बाटकी ओर टकटकी लगाये उनके अश्रुपूणं 
नेत्र । ओर वे व्याकुल हो उठे किन्तु सहसा कमल-नयन अपने नयन-कमल ऊपर उठाकर 
हुषं-स्मितिके साथ मुस्करा उठे । अचानक वृक्षोंपर बैठे पक्षी करुण चीत्कार करके अपने पंख 
फड़फड़ा उठे और पक्षियोके करुण रवके साथ तीव्र गतिसे वायुको वेधता हुआ एक वाण 
मगवानुके CHA चरणेमिं आ लगा । और भगवानु श्रीकृष्ण मुस्करा पड़े उस निजंन वन- 
प्रान्तमें एक दिव्य आमा छिटक गयी । 

व्याध आकर ठिठक गया । मृगके. स्थानपर तेजस्वी दिव्य द्वारिकाधीशकी सौम्य 
और दिव्य मुति देखकर वह भयभीत होकर, कातर होकर भगवानुके चरणोंमें आ गिरा-- 

देव ! मैंने बड़ा ora")? व्याध रो पड़ा | 

“उठे ! पश्चात्ताप ही पापसे मुक्ति है। तुम्हारा कोई दोष नहीं । यह सब मेरी ही 
इच्छासे हुआ है ।' भगवानुने अपना वरद हस्त उसके सिरपर रखते हुए स्नेहसिक्त कण्ठसे 
व्याधको आश्वासन दिया और धीरेसे वह बाण अपने तलवेसे निकालकर रख दिया । व्याकुल 
व्याध यह देखकर और भी कातर हो उठा और भगवानुके चरणोंपर गिरकर सिसक-सिसककर 


श्रोकृष्ण-सन्देस् ] [.१६ 


-— 


— = aig Cue = < 
TC w. |... U ४... 


—— — 


—— Y 





— iu -————— 


w TI SP ee te ee re M 


रो उठा । 'उठो ! उठो ! रोनेकी क्या बात है? मैंने अपनी इच्छासे अवतार धारण किया था 
और अपना कायं पूर्णं करके मैं अपनी ही इच्छासे जा रहा हूं ।' उनके चरणोंसे cal पवित्र 
धारा धराको सींचती जा रही थी। आजन्म जीवोंकी हत्या करनेवाले पाषाणहृदय व्याधने ' 
भी वह CHAT देखकर अपने नेत्र Wa लिए । 
` भगवानु कृष्ण कहते जा रहे थे-- | 
कंसके अत्याचारोंसे पीडित निरीह प्राणियोंका करुण क्रन्दन और भू-लुण्ठित, रक्तरञ्जित 
Ras मानवोंके प्राणोंकी पुकार मुझे क्षीरसागरसे यहाँ खींच लायी ।' 
उनकी वाणीके साथ-साथ वह व्याध अपने सम्मुख अतीतके चलचित्र देखने लगा-- 
कंस दूरतक रथके घोड़ोंकी वल्गा थामे अपनी नवविवाहिता भगिनी देवकी और उसके 
पति वमुदेवको नगरके तोरण-द्वार तक पहुंचाने जा रहा है। आज स्नेहमयी देवकी विदा 
ले रही है। 
स ! इसी देवकीके आठवें पुत्रके हाथसे तेरी मृत्यु होगी।' सम्पूणं व्योममें यह गम्भीर 
रव गूंज उठा | 
कंस चौंक पड़ा--'आज देव सहसा किस ओर संकेत कर रहे हैं । मैं अपनी मृत्युपर 
भी विजय प्राप्त कर सकता Š । कठोर स्वरके साथ HAA केश पकड़कर देवकीको पृथ्वीपर 
गिरा दिया और तलवार खींचकर उनका वध करनेके लिए तत्पर हो गया । देवकीके नेत्रोंके 
सम्मुख अन्धकारकी धुमिल छाया फैल गयी । 
"f अपने पुत्र तुम्हें सौंप दुंगा वसुदेवने हढ़ TAG कहा.। कंसके पैर पकड़ कर देवको 
रो पड़ी | उसके करुण क्रन्दनसे दिरिदिगन्त गूँज उठा । 
अच्छा ?' कठोर वाणीके. साथ कसने देवकीको छोड़ दिया । 
नगरके तोरण-द्वारके समीप खड़ा हुआ सुसज्जित रथ खड़ा ही रह गया | एक-एक 
करके वन्दनमालके पुष्प पृथ्वीपर गिरकर धूलि-धूसरित हो गये । वसुदेव-देवकीको वहीं 
छोड़कर कंस अपने प्रासादको छोट गया । यह सव सुनकर निःसहाय महाराज उग्रसेनके 
नेत्र वरस पड़े । 
x x x x 
'एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः देवकीके नेत्रोंके सम्मुख उसके छः पुत्र "११०१ . 
श्रीकृष्णके नेत्र TAT हो उठे | उनके शब्दोंके साथ व्याधके कानोंमें गूँज उठा नन्हें 
शिशुओंका चीत्कार और निःसहाय देवकीका करुण क्रन्दन । 
दब्दोंके चित्रमें व्याध देखता जा रहा है--- 


भादोंकी घनी अंधियारीमें मेघ रिमझिम-रिमझिम बरसे जा रहे हैं। मेघाच्छन्न आकाशमें 
धूमवणंके मेघ उस घनीभूत अंधकारकी काली छायाको और मी प्रगाढ बनाये जा रहे हैं । 
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आकाशके एक छोरसे दूसरे छोरतक क्षणभरके लिए चमक उटनेवाली बिजली मेघोंके साथ- 
साथ प्रलय उपस्थित किये डाल रही है । सहसा सूतिकागृहमें अभूतपूर्ण प्रकाश छा गया । 
देवकीकी गोदमें यह दिव्य बालक । क्षणमरके लिए श्याम मेघोंके अन्तरालमें झाँकनेवाली 
बिजली भगवानुका दर्शन करके कंसके भयसे पुनः मेघोंके बीच जा छिपी । प्रहरी निद्राभिभूत 
हो गये हैं और सूतिकागृहके द्वारोंने स्वतः खुलकर वसुदेवको बाहर जानेका मागं दे दिया। 

यमुना अपनी उत्ताल तरंगोंके साथ हरहराती हुई बढ़ती चली जा रही है और वसुदेव 
उस बालकको सूपमें लेकर शीघ्रतापूवंक आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उस भीषण जल-वृष्टिमें 
भी रात्रिकी नि स्तब्धतामें भी मित्र नन्दके घरमें उनकी नवजात बालिकाको लिये हुए वे लोट 
आते हैं । भीतर प्रविष्ट होते ही द्वार पुनः बन्द हो जाते हैं। क्षणभरमें वालकके जन्मकी 
सूचना राजप्रासादके कोने-कोनेमें फल जाती है । 

“इससे क्या मय.! नहीं, नहीं ! देवोंकी वाणी असत्य नहीं होगी । इसे समाप्त करके 
मैं निभय हो जाउँगा । कंस दौड़ा आया सूतिकागृहके द्वारपर। पुत्रके वदले कन्या । 
यही सही v 

कंसकी HHA वाणी सूतिकागृहके प्राचीरोंको भेदती हुई अन्तरिक्षमे विलीन हो गयी । 

'कृन्याके रक्तसे हाथ रंगकर अपने पापोंका AST मत भरो।' देवकी रो पड़ी । 

क॑सने उसकी गोदसे वालिकाको छीनकर पृथ्वीपर पटकनेके लिए ऊपर उठाया | देवकी 
ufed होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी और वसुदेवने अपने नेत्र मूँद लिये । क्षणभरमें वह कन्या 
आकाशमें पहुंचकर गरज उठी--तिरा बध करनेवाला ATA जन्म ले चुका है ।' 

“मयमीत कंस निरचेष्ट होकर आकाशकी ओर देखता खड़ा रह गया ।' 

भगवानु श्रीकृष्ण कहते जा रहे थे-- 

हाँ ! मेरे जन्मकी सूचना. पाकर कंसने TTA मेरे वघके लिए पूतना, शटकासुर, 
ठृणावतं, वत्स, वक, धेनुकासुर, प्रलम्बासुर आदि असंख्य दुत भेजे; किन्तु सभी समाप्त हो गये । 
पिता नन्द और माता यशोदाने अगाध स्नेहसे मेरा लालन-पालन किया ।' 

जीवनके वे स्वणिम क्षण भगवानुके नेत्रोके सम्मुख साकार हो उठे--'यमुनाके तटपर 
गोओके साथ वंशी वजाना, कदम्वकी उस शीतल और घनी छायामें बैठकर ग्वालोंके साथ 
मक्खन खाना, खेलना, घूमना, प्रिय सखाओंका वह प्रेम, स्नेहमयी गोपियोंका वह मधुर प्यार- 
दुळार, चन्द्रिकासिक्त नीरव रजनीमें रासकी वह अपूवं शोभा ।' 

अनन्त अन्तरिक्षकी ओर उठे हुए भगवानुके नेत्र नि:सीम व्योममें किसीको खोजने लगे | 
राधा ! स्नेहकी दिव्य मुति राधा !! उसकी कल्पना साकार हो उठी । वंशीकी मधुर रागिनी, 
चन्द्रिका-सिक्त नीरव रजनीमें कल-कल ध्वनि करती आगे बढ़ती हुई यमुनाके तटपर खड़ी हुई 
पुनीत प्रेमकी सजीव प्रतिमा राधा, इष्णके नेत्रॉमें घूमने लगी । 

कुछ क्षण उस अतीतकी मधुर स्मृतियोमें रसमग्न रहकर वे फिर कहने लगे-मैरे quur 
षड्यंत्र रचकर कसने अक्रूरको भेजकर मुझे मथुरा बुळाया । विदोके वे aor war यशोदा, 
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बावा नन्द, प्रिय सखा, गोपियाँ, सब स्नेह-विह्वछ हो उठीं। रथके पहियेपर मस्तक रक्खे 
करुणाकी मूर्ति राधाकी नेत्रोंसे अश्रुकी सरिता वह चली | मैंने उन्हें सान्त्वना दी थी कि शीघ्र 
ही लोट आऊंगा | पर में नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया । | 

कुवळ्यापीड हाथी, चाणूर, मुष्टिक ओर कंस सबका वध हो गया । पिता वसुदेव और 
माता देवकोको कारागारसे मुक्ति मिली । धीरे-धीरे कितने ही वर्ष व्यतीत हो गये । माता 
यशोदाका विलाप, गोपियोंका विरह, राधाकी व्याकुलता, अधीरता सबका मुझे , समाचार 
मिळता रहा, पर मैं ब्रज नहीं लोट सका, चाहते हुए नहीं लौट सका । भौमासुरके वन्दीगृहसे 
सहस्नों राजकन्याओंका उद्धार करके भी मैं राधाका शोक नहीं दुर कर सका । इसी बीच 
जरासन्धके आक्रमणोंसे यादवोंको वचानेके लिए मुझे मथुरा छोड़कर द्वारिका चला जाना पड़ा | 
किन्तु अन्तमें भीमके द्वारा उसका वध कराकर मैंने अठ्ठाईस सहस्र राजाओंको मुक्ति दिलायी 1 

वे क्षणभर कल्पनाके लोकमें विचरण करने लगे । व्याध निर्निमेष नेत्रोस उनका रूप- 
माधुयं पान करने लगा । पैरसे रक्त वहता चला आ रहा था। 

हाँ, पाण्डवों ने मुझे दूत वनाकर दुर्योधनके पास भेजा, पर उसने नहीं माना । पाँच 
गाँवके वदले सुईकी नोकके वरावर भूमि देना उसने स्वीकार न किया | युद्ध करना ही निश्‍चय 
हुआ । में अजुंनका सारथि वना | जव वह शस्त्र डालकर de गया तब मैंने उसे वडी कठिनाईसे 
युद्धके लिए उत्साहित किया और फिर कुरुक्षेत्रती रणस्थलींमें रक्तरंजित वसुधराका वह 
भयानक काण्ड उपस्थित हुआ, जिसमें अभिमन्यु-वघ हुआ, द्रोणाचाथंकी हत्या हुई, भीष्मको 
शरशय्यापर शयन करना पड़ा । सुन्दर द्वारिका नगरीमें रहनेवाले यादव मदान्ध होकर इतना 
विवेक खो बेठे कि द्वारिकाके पास वसे हुए ऋषियोंसे एक वालकके ed qas बाँघकर उसे 
गभंवतीका रूप धारण कराकर उसके लक्षण पूछने लगे कि इसे पुत्र होगा या कन्या | 

‘ag गर्भ यदुवंशका समूळ नाश कर देगा'- क्रुद्ध होकर ऋषि बिगड़ खड़े हुए । 
भयभीत वाळकोंको अपनी मुखता ज्ञात हुई । उस मुसळको रेतीसे चूण करके समुद्रमें डालकर 
वालक निश्चिन्त हो गये । उस चूणंसे सरकण्डे उत्पन्न हुए । मदमत्त होकर प्रभासकी पवित्र 
भूमिमें आज उन्हीं THT यादवोंने अपना अन्त कर लिया | | 

मगवानुके चरणोंसे अविरळ गतिसे रक्त वहता चला जा रहा था और ARE अश्रु लिये 
हाथ जोड़े व्याध सम्मुख खड़ा था | 

व्याध ! शाप-युक्त मुसलका जो टुकड़ा वच गया था उसे मछली निगल गयी थी । 
वही तुमने अपने वाणमें लगाकर मुझे मारा है | इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं । यह सब मेरी 
इच्छासे हुआ है । अब मैं अपने लोकको जा रहा हूँ। वह देखो ! मेरा सारथि दारुक रथ 
लेकर मुझे SFA हुआ इधर चला आ रहा है | तुम घर जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । कृष्ण 
शान्त थे । व्याधने झुककर मगवानुके चरणोंमें प्रणाम किया और पीछे लोट पडा | 

कृष्णके चरणोंसे बहते हुए रक्तको देखकर दारक स्तब्ध रह गया । Was चरणोमें 
उसके अश्रु FSH पड़े | कृष्णने उसके मस्तकपर अपना वरद हस्त रखकर शान्त किया | 
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दारुकने सिर उठाया और उसने देखा कि क्षणभरमें भगवानुका रथ, उसकी ध्वजा और 
आयुध सब निःसीम व्योममें अन्तहित हो गये | 
'प्रिय दारक ! तुम अमी द्वारिका लौट जाओ । मैं अपने लोकको जा रहा हूँ। नाना 
उग्रसेन, माता, पिता और महारानियोंसे मेरा प्रणाम-आशीर्वाद कहकर यहाँ का समाचार दे 
देना । प्रिय सखा अजुनसे जाकर कह देना कि 'सबकी रक्षा करें । मेरा कायं आज पूर्ण 
हो गया ।' 
दारुकके नेत्रोसे अविरल अश्रुधारा वह चलीं । कम्पित कण्ठसे उसने भगवानुसे द्वारिका 
लोट चलनेका आग्रह किया । भगवामुने स्नेहपूवक उसके मस्तकपर अपना हाथ रखकर उसे 
सान्त्वना दी । 
दारुकने उनका सिर अपनी गोदमें ले छिया । तीब्र आलोकसे उसके नेत्र मुंद गये ओर 
क्षणमरमें वह तेजःपुंज अनन्त क्षन्तरिक्षमें «लीन हो गया और दिव्य स्वरोंमें सारा आकाश 
गूंज उठा-- 
यदा यदा fe धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय DO EST | 
धमं-संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


सेवामें सुख 


किसी भूखेको भोजनसे qu करनेमें जितना सुख और आनन्द है 
क्या उतना स्वयं खाकर तृप्त होनेमें है ? बहुसंख्यक लोगोंको वस्त्राभावके 
कारण-नंगा देखकर भी यदि हम स्वयं अधिक कपड़े पहुननेमें विशेष रुचि 
दिखावें तो हमसे बढ़कर निलंज्ज कौन होगा? अपने सुखकी उपेक्षा करके 
भी अन्य सबको सुखी देखनेकी कामना संतोंके हृदयमें होती है। किसी 


दुखियाके आँसू पोंछकर पीडितकी पीडा दूर करके प्राप्त होनेवाले परमानन्दे 
समक्ष स्वगं और अपवर्ग भी तुच्छ हैं | 
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ओ मुक्तिके मार्ग प्रेम 


श्रीमानिकलाल “दोषी” 


तुम हो प्रभु-रूप 

स्वयं संयोग--वियोग रहित 

प्रियतमका हो आवास एक जो 
हृदय-सुमनमें सुरभित सदा | 
प्राणीके प्राण-प्रसूनका- 

तुम निमल पराग | 

सव धर्मा का सार-तत्त्व 
ससार-सरोवरका- 

परिमल पंकज हो | 

‘aaa नहीं निवास प्रेमका 
न मम'में ही तेरा वास | 
पतन गत में गिरे नहीं बह 
जिसका हो प्रेरक प्रेम । 

ओ युक्तिके माग प्रम gA- 
परम पिता हो मेरी माता | 
सुख दाता-- 

तुम, जीवनमें हो सुधा समान | 
जग-उद्यान प्रफुल्लित तुझसे 
fase विपुल पुष्प ओर फल भी | 
देख-देख ललचाये दोषी” 
तुमको मित्र बनाने को | 


¿tss r 


I 2 x. 
i di - . - 
. 1 i 


aa) 
CORT ७०0 अर 
७ - 4 i, ^ ^ Mr 

२-८ ^. 


, "e. SZ AD ub पा i 
Mere fo opps T 








सप्तवर्षीय बालकृष्णकी रसमयी क्रीडा 
कन्हैयाका रास या UTAH जादू 


श्री सी० च०' 


x 

शारत्‌की पूनोके गोलमटोल चन्दाको उजली चाँदनी चारों ओर छिटकी पड़ रही थी । 
सारा ब्रज, जङ्गल, पहाड़ सव चाँदनीसे नहा गए थे । वेळे और wets खिले हुए फूलोंकी 
महकसे सारा AT मह-मह कर उठा था, गमक उठा था । कन्हैयाके न जाने क्या जी में आया कि 
झट बाँसुरी संभाली और अकेले यमुनाजीकी उस रेतीकी ओर चल पड़, जिसे आजकल रमणरेती 
कहते हुँ । आते ही उन्होंने जो वंसीकी तान छडी तो सारा ब्रज अकचका उठा- जे धुन कित 
ते आय रही है । इत्ती रात चढ़े कोनने वसी फंकी है।' वंसी की एक-एक तानमें न जाने 
क्या जादू था कि एक-एक मीडके साथ यह जान पड़े कि कोई प्रान खींच ले रहा है । व्रजकी 
गोपियाँ तो अपनी सब सुधवुध खोकर ऐसी बावली हो उठी कि जिसे देखो वही अपना काम- 
धाम छोड़ छाइकर SICH लपकी चली | 


एक तो बंसीकी तान यों ही प्यारी लगती है। उसपर कोई सुरीली धुन छेड़ दे तब 
तो कहना ही क्या है । और फिर उसे वजानेवाळा जो कन्हैया जैसा कोई प्यारा मनमोहन 
रसिया हो, जिसकी रसीली आँखोंमें वह चुम्बक हो कि पहाइकी ओर घूम जाय तो वह भी 
खिचा चला आवे तब तो सोनेमें सुगन्ध समझो | इसलिए जव होता तब गोपियाँ उन्हें घेर 
बैठती--छि लाला, नेक बंसरी तो set’ कन्हैयाने सोचा कि इन्हें भी ऐसा war दिया जाय 
कि --जवतक जीए उसीकी मस्तीमें मगन रहें, मुझे आ-आकर न घेरा करें | 

तो वसीकी धुन SMA पड़ते ही सव ऐसी दौड़ चली कि उनके कानके कुण्डल झले बने 
झुले पड़, चुनरियाँ उड़-उड़कर लहरा पड़ें करील और कीकरकी कंटीली झाडियोमें उलझती- 
पुती, गिरती-पड़ती, हाँफती-ठोकर खाती ऐसी उड़ी चली जा रही थीं जैसे उनके पंख लग 
गए हों, पौनपर चढ़ी चली जा रही हों, पैरोंमें पहिये आ लगे हों | 

सारे ब्रजमें ऐसा हड़कम्प मच गया कि जो दूध दूह रही थी वह दोहनी पटककर भाग 
चली । जो दुध आटा रही थी वह उफनता दुध छोड़कर चल दी । जो हलवा बना रही थी 
वह अधवना छोड़कर ही उठ चली । जो थाली परस रही थी वह बिना परसे छोड़ भागी । 
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जो घरके बच्चेको दूध पिला रही थी वह उसे अघप्याया पौंढाकर उठ दौड़ी। जो अभी जीमने 
बेठी थी वह भी विना हाथमुंह घोये दौड़ निकली । जो उबटन मल रही थी वह उवटन लपेटे 
लपक चली । जो आँजन लगा रही थी वह एक आँख विना आजे, सलाई qa उलटे-पलटे 
HTS समेटे झपट निकली | लाख रोकनेपर भी कोई रुकनेका नाम नहीं ले रही थीं। गोप तो 
सव समझ ही गये थे कि कन्हैया बंसी वजा रहा है। हम लोग तो आए दिन teed सुनते 
ही रहते हैं, आज इन्हें भी जी भरकर सुन लेने दो । ये कब-कब सुन पाती हैं। यह सोचकर 
सब गोप घरपर ही रह गये और सव गोपियाँ यमुनाजीकी रेतीपर जा पहुँची । 

उन्हें वहाँ आया देखकर कन्हैया वोले--आयी सो तो मळी आयी, पर जे तो बंताओ 
के इत्ती रात गये सुनसानमें कौन कामतें आयी हो । अच्छा अब मौत है गयी । तुमने चन्दाकी 
जुन्हाईऊ देख Shit | जुन्हाईमें अन्हायो जङ्गलऊ देख लीनी 1 जमुनाजीकी लहरिनमें थिरकती 
लहराती चन्दाकी परछाइऊ देख लीनी | फलनकी मीन-मीनी वासमें बसी जमुनाजीकी लहरके 
परसतें सियराई बयारहको सुख ले लीनौ । अब ह्यांते घर पधारो। माचिन पे छोराछोरी रोय 
रहे होयेंगे। वछराबछरू रंभाय रहे होयंगे । जाय जाय उनने चुपाओ, वछरू-बछरानने द्ध 
छकाऔ । ह्यां ठरवेको कौन काम है 1 वस भौत है गयी, पधारो d 


कन्हैयाकी ऐसी रूखी अटपटी बाते सुन-सुनकर तो गोपियोंको जूड़ी चढ़ आयी, उनका 
जी बैठने दगा । उनकी सांस बढ़ चलीं | उनके ओठ सूख चले । गले at उठे वे सिर नीचा 
किये पैरोंसे धरती कुरेदने लगी । उनका रहा-सहा धीरज भी जाता रहा | उनके आँसु उमड़ 
TS | आँखें झरने बन चली । कन्हैयाकी रुखाईसे उन्हें ऐसा धक्का लगा कि उनके मुंहसे 
बोलतक न निकल पाया था । वे कुछ देरतक तो अपना मुंह सीये चुपचाप मुरत वनी खढी रह 
गयी फिर उनकी हिचकियाँ बध गयीं । ऐसी सिसक-सिसककर रोने लगी कि रोते-रोते उनकी 
आँखें लाल हो चलों, HH सूज चीं । गले रंध गये। बोले तो वोला न जाय । बड़ी देरमें 
आँसू पोछकर, जी पक्का कर वे कहने लगीं--'हम नाय जाने ही लाला के तुम gud ऐसी 
Meus बरतोगे। हम तौ सव कामधाम छाडिकै इतकू आयी तिहारी बंसरी सुनबेकी ताइ, 
और तुम AMA STU हो । जे कहाँकी रीति सीख लीनी है ।' 
कन्हैया अभी छह-सात बरसके तो थे ही । गोपियोंको चिढ़ाने और ferm उन्हे 
बड़ा रस मिल रहा था । वच्चोंको तो ऐसे ही कामोंमें रस मिलता है । बहुत देरतक उन्हे 
रुला-घुलाकर और निढ़ा-खिझाकर कन्हैया मुस्करा पडे । गोपियाँ समझ गयी कि ये हमें खेला 
रहे थे । उनके ओठोंपर मुसकान फलते ही गोपियां मी खिल उठीं। उनका सारा रोता-घोना 
गाया-आया हुआ । | 
. कन्दैयाने बंसी ओठोंसे लगायी और ऐसी रसीली धुन छेड़ी कि सब गोपियाँ फिरकी 
वनकर थिरक उठीं । ऐसा चकरी-नाच मचा कि सब बिजली बन गयों । कन्हैया ऐसे बीचमें 
खड़े थे कि सब बड़ी झोंकसे झुमती घूमती लहरें लेती बारी-बारीसे कन्हैयाको छती हुई नाचे 
जा रही थीं और सब यही समझें जा रही थीं कि कन्हैया मेरे ही साथ नाच रहे हैं। यह समझ- 
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समझकर सब अपने-अपने मनमें मगन हुई जा रही थीं कि कन्हैया हैं तो वस मेरेई हैं, और 
काऊके नाय हैं LAT धरतीपर सुहागन हूँ तो एकली मैंई हूँ ।' 

कन्हैया झट उनके मनकी बात ताइ गये--'अच्छा | इनको जे ताव । अवइ सारो 
घमण्ड चूर करे ETe हूँ' । वस ज्यों ही उन्होंने उधर गोपियोंको गाने-नाचनेमें मगन देखा 
त्याही ये घीरेसे वहाँसे खिसक दिये । - चारों ओर करीलकी झाडियाँ तो थीं ही । वस लुकते- 
छिपते वह जा, वह जा, दुर निकल गये I 

सुध आने पर सब गोपियाँ उझक-उझक कर देखने और आपसमें पूछने लगी- “कन्हैया 
कितकू गये ।' जव वे कहीं नहीं दिखायी पड़े तो उनमें खलवली मच गयी । वे सारी छकड़ी 
भूल गयीं। सबको ऐसी रुलाई आयी कि ओठ काँपे जाये पर रोएँ तो रोया न जाय वे 
छातीपर हाथ बाँधे सिर घुन-धुनकर हाय-हाय करती रोती-पछताती अकुलायी फिरने लगीं । 
झाड़ी-झाड़ीमें ताकती-झाँकती, खोजती-ढूँढती इससे पूछ उससे पूछ करती, यहाँ-वहाँ भटकने 
लगीं । वे वावली हो-होकर एक-एक पेड़-पौधेसे कन्हैयाका अता-पता पुछे जायं और कहीं कुछ 
भी टोह न मिल पानेपर रोये- कळपे जाँय सिसकियाँ भरे जायें । 

इसी वीच उन्हें कन्हैयाके जाते हुए पैरोंकी छाप दिखायी पड़ गयी । हो न हो कन्हैया 
इधर ही गये होंगे। फिर क्या था ? पैरोंकी उस छापके सहारे वे सव उधरको दौड़ पड़ीं । 
जव उधर भी दूर तक मटकनेपर कहीं कन्हैया न मिल पाए तो चे सब उनके गुन गाती हुई 
Sala मन रमाये हार झख मारकर थकी-माँदी लौटकर उसी रेतीमें ऐसी अधमरी सी आ 
vel कि उन्हें न अपनी सुध रही न अपने कपड़े Seal । उनका जी भीतर ही भीतर wale 
जाय पर करें तो क्या करें | 


जब कन्हेयाने समझ लिया कि अब इनकी सारी Us ढीली पड़ गयी, सारा ताव 
ठण्डा पड़ गया, सारा घमण्ड चूर-चूर हो गया तो उन्होंने अचानक ddl छेड़ दी। यंसीका 
सुनना था कि सव उछळ-उछलकर खड़ी हो गयीं और वंसीके सुरके पीछे दौड़ चली । पहुँचकर 
देखा कि कन्हैया त्रिमंगी आनवानके साथ खड़े बंसी वजा रहे हैं । 


फिर क्या था । गोपियोनि उन्हें जा घेरा । जिसे देखो बही उनसे लिपटीचिपटी पड़ 
रही है। कन्हैयाको वीचमें लेकर सव एक दूसरीके हाथसे हाथ बाँधकर गोला बनाकर खड़ी 
हो गयी । STI कन्हैयाने तान छेड़ी कि उसकी लयके साथ सव छमाछम-झमाझम करती 
नाच उठीं । Tae झनक उठीं । बिछुये खनक उठे । तगड़ीके Jae छमछमा उठे । तानके 
साथ सुर मर-मरकर वे सव अलाप उठी | वे नाचमें इतनी मगन हो गयीं कि कभी मस्तीमें 
आकर दाय, वाँयें, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे सिर झुलातीं, कभी आँख, भौंह, नचा-नचाकर 
सेन मटकातों, कमी अपने हाथ नीचे झुकातीं, कमी ऊपर उठातीं, कमी दायें बाँयें झुलाती, कभी 
कमरपर टेकती, कमी लहरातों, कमी हथेलियाँ उछटतीं, पलटती edt पहुंचोंके साथ लहरें 
दे-देकर घुमातीं, कमी उँगलियाँ फैलाती, सिकोड़तीं, मटकातीं, नचातीं, कमी कमर मटका- 
मटकाकर थिरकतीं, qud, झुकतीं, दृहरी हो-हो जाती, लहरे लेती भौरियाँ देती, तालके 


श्रीकृष्ण-सन्देश ] [ २४ 





p — " 
Dny "> अप = = ee a 
. 


» — m SS SU I a 


E | — की हा नकवी, 
ee III c w n ce a ML t€ 


 —— क 





साथ छमाछम ठुमके देतो, दाये हटतों, al चलतीं, आगे बढ्ती, पीछे सरकतीं, ताली देतीं, 
AAC नाचतीं, तान-तानपर बल खाये जातीं, गिरती-गिरतो हो-होकर सम्मल-सम्मल जातीं, 
उछल-उछलकर एक-एक पैरपर चकरी घूम जातीं, घुटनोंके सहारे दायें झल-झलकर iu 
Sanat, Fadl, झटकेके साथ वैठतीं और झट उछल खड़ी होतीं, कलेयापर कलया लेती, 
उतान होकर पीछे झल जातीं, कभी किसीका हाथ पकड़कर पैर अड़ाकर झोंकसे घुमरी 
भरने लगतीं कि वस चरखी-सी घूमती दिखाई देती । यह समझिये कि उनके पोर-पोर फिरकी 
वने थिरके पड़ WA उन्होंने भले हो किसीसे नाचना न सीखा हो पर कन्हैयाकी बंसीने 
उन्हें बह नाच सिखा दिया कि इन्दरके अखाड़की परियाँ भी उनके आगे पानी भरे, उनके 
तळवे धो-घोकर पीवें । 

इतनी झोंकसे वे सव सरसराती नाचे जा रही थीं, जसे पहियेपर चढ़ी फिसली 
जा रही Gl उनकी चोटियाँ खुल-खुल पड़ रही थीं, जूड़ोंक फूल खिसक-खिसक पड़ 
रहे थे । गलेके हार ट्रक-द्वक हो-हो जा रहे थे, मोती विखर-बिखर पड़ रहे थे wae निकल- 
निकल जा रही थीं, तगडियाँ gg बिखरी पड़ रही थीं, चुनरियां उड़-उड़ जा रही थीं, 
पर उन्हें इसकी कोई सुध नहीं । वे पसीनेसे लथपथ पंजोंपर झमकती विजली-सी ढुरती 
कौंघती, आँधी वनी सर-सर॑ नाचे जायें, नाचे जायं, नाचे जाये न उनका जी थके, न पैर 
थकें और न गले ही थकनेका नाम Š । वह भी क्या रास था कि फिर कभी न वसा रास 
हुआ न होगा । ' | | : 

रात ढल चली | पंछी चहक उठे | वंसीके SAH साथ समपर आकर सब गोपियोंकी 
पायलकी झमकके साथ वह रास अचानक थम गया । सब आधे मनसे कन्हैयासे विदा ले-लेकर 
अपने-अपने घर लौट आयी | रासकी मस्ती ऐसी चढ़ी ऐसी चढी कि सव दिनरात उसीमें 


` छकी मगन हुई रहतीं। फिर कंभी कन्हैयाको बंसी वजानेके लिए नहीं छेड़ना पड़ा ।. 


किती न गोकुल कुलवधू, किहि न काहि सिख दीन। 
कौने तजी न mem < सुरली-सुर्लीन॥ - 


वसंत की gels | 


आया साज सालिके समाज ऋतुराज यह, लीने सङ्ग सेना चतुरङ्ग दल भारी है। 
झूमें मदमाते गजराज-से रसाळ तरु घूमे चीर बाजी गति मारुत सवारी R N 
रसिक विहारी लता स्यंदन gun बहु, कि रज अनूप sa प्यादे सुखकारी Š | 
कोकिला नकीव वाले पंचसर डंकादेत, फेरत बसन्तकी दुहाई-सी प्रचारी हे ॥ 
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दुर्योधनके लोभका दुष्परिणाम 


Ut Sere RERI 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण और द्रुपदकी सम्मतिके अनुसार हस्तिनापुरमें पाण्डवपक्षसे दुत भेजा 
गया । दूतका कायं सम्पन्न किया राजा द्रुपदके बुद्धिमान पुरोहितने । उन्होंने कौरव-समामें 
राजा धृतराष्ट्रको सम्बोधित करके कहा--'राजनु | पाण्डवोंपर कौरवोंकी ओरसे बड़े-बड़े 
अत्याचार पहले किये गये हैं; पाण्डव आपकी आज्ञाके अनुसार वनवासका नियम पूर्ण करके 
आ गये हैं और अपना पैतृक राज्य माँग रहे हैं। वे चाहते हैं, अब भी कौरवोंके साथ मेल- 
जोल बना रहे युद्धके द्वारा व्यथं जनसंहार न किया जाय | इसीलिए वे शान्तिपृवक अपना 
न्यायोचित राज्याधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी इस शान्ति-प्रियताको दु्वेलता न 
माना जाय । वे स्वयं तो अजेय और शूरवीर हैं ही, उनके साथ सात अक्षोहिणी सेनाएँ भी 
Ql यह बात सदा स्मरण रखने योग्य है कि केवल चार पाण्डवोंने चारो दिशाओंपर विजय 
प्राप्त करके राजा युघिष्ठिरका राजसूय यज्ञ सम्पन्न कराया था। वे ही इस समय भी 
युधिष्ठिरके संरक्षक हैं। इनके सिवा अपराजित वीर सात्यकि उनका सहायक है और भगवानु 
श्रीकृष्णणा इन सबके ऊपर वरद हस्त है । इन सब बातोंको समझ लेनेपर कोई भी उनसे 
भिड़नेका साहस नहीं कर सकता | वनवाससे लौटनेपर उनका राज्य दे देनेके लिए आप वचन- 
वद्ध हैं, अतः उसे देकर अपने सत्यकी रक्षा कीजिये । यह आपके लिए सुन्दर अवसर है, आप 
इसे खो न Š । पाण्डव अपना राज्य-माग लेकर ही सन्तुष्ट होंगे ।' 

दुपद-पुरोहितके इस कथनका भीष्मजीने समर्थन किया और करणने विरोध | धृतराष्ट्रने 
कर्णको फटकार दिया और यह कहकर कि- -'मैं संजयको युधिष्ठिरके पास भेजूंगा', पुरोहितजी 
को सादर विदा किया । संजय केवल इतना ही सन्देश लेकर आया कि “आप लोग युद्धसे 
विरत रहें ।' युधिष्ठिरने अपना सारा भार भगवान्‌ श्रीकृष्णपर डाल दिया और कहा--'आप 
जो आज्ञा देंगे, वही करूंगा ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने संजयको उत्तर दिया--मैं मी यही चाहता Ë कि पाण्डवोंका जीवन 
सुरक्षित रहे, इन्हें इनका न्यायोचित राज्याधिकार मिल जाय तथा इनका प्रिय होता रहे । 
साथ ही पुत्रोंसहित राजा धृतराष्ट्रके भी अभ्युदयकी कामना करता हूं । मैं पाण्डवोंसे सदा यही 
कहता हूँ कि- “तुम कौरवोंसे सन्धि कर लो और उनके प्रति सदा शान्त रहो ।' परन्तु तुम्हीं 
वताओ, जवतक पृतराष्ट्र और उनके पुत्र सारा राज्य हडप लेनेकी चेष्टासे विरत न होंगे, 


'पाण्डवोंका न्यायोचित राज्य उन्हें वापस नहीं लोटा देंगे; तबतक युद्ध और कलहको कैसे रोका 
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जा सकेगा ? युद्ध रोकनेका एक ही उपाय है, पाण्डबोंको उनका स्वराज्य-दे दिया जाय | 
उसपर उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। युधिष्ठिको घमंपालनकी सीख देना व्यथ है, वे तो 
स्वतः घमपरायण हूँ; यह शिक्षा राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रोंको दें और उन्हें अन्यायपर चलनेसे 
रोके । इन्द्रने दस्युओं ( लुटेरों ) के वधके लिए अस्त्र-शस्त्रोंका आविष्कार किया है; अत 
उनका वध पुण्य-कम हे | कौरवोंमें भी लुटेरेपनका दोष तीक्नरूपसे प्रकट हो गया है। वे 
अधमंके पुरे पण्डित हैं, परन्तु धमंकी वात उनकी समझमें नहीं आती । चोर छिपकर चोरी 
करे या सामने आकर डाका डाले, दोनों ही दशाओमे वह दण्डनीय ही होता है । दुर्योधनमें 
ओर चोर-डाकुओंमें क्या अन्तर है ? पाण्डवोंका राज्य धृतराष्ट्रके पास धरोहर है, उसे कौरव 
कँसे ले सकते हैं ? पाण्डव अपने राज्यको प्राप्त करनेके लिए युद्ध करेंगे। उसमें मत्युको भी 
वरण करना पड़े तो वह उनके लिए स्पृहणीय होगी 1 दुर्योधनने जिन राजाओंको अपनी 
सहायताके लिए बुलवाया है। वे Te नरेश मौतके फन्देमें फंस गये हैं। dea ! कौरवोंने 
जो भरी समामें एकवस्त्रा द्रोपदीको छाकर इवसुरों एवं गुरुजनोके समक्ष नग्न करनेका प्रयत्न 
किया था, उनका वह FHA क्या भुलाया जा सकता है? उस समय केवल धर्मात्मा विदुरने 
ही उस अन्यायका विरोध किया था । भीष्म आदि सब कौरव चुपचाप तमाशा देखते रहे । 
रोषाग्निको उद्दीपित करनेवाली उस घटनाके समय भी जो पाण्डव धमंसे विचलित नहीं हुए, 
उनको तुम धमंका उपदेश देने आये हो? अधर्भियोंकी ओरसे धमंका उपदेश ! यह कैसी 
विडम्बना है ? उस समय दुर्योधन, दुःशासन और कर्णने जो कटूक्तियां की थीं; वे पाण्डवोंके ममेमें 
वाण-सी चुमी हुई हैं; तथापि मैं स्वयं सन्धि कराने और शान्ति-स्थापनके लिए वहाँ आऊंगा । 
यदि मैं इस कार्यमें सफल हुआ तो मेरे द्वारा यह महानु पुण्यका संपादन होगा । पाण्डव धुतराष्ट्रकी 
सेवाके लिए भी तैयार E और युद्धके लिए भी । राजा धतराष्ट्र जो उचित समझें करें । 

संजय विदा हुआ । उसने राजा घृतराष्ट्रसे भिलकर उनके अन्यायपूर्ण कर्मोंकी कड़ी 
आल्लोचना की और दूसरे दिन समामें श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोके पृथक-पृथक सन्देश सुनाकर कहा- 
“राजनु ! भरी समामें द्रोपदीने अपनी रक्षाके लिए जो “श्रीकृष्ण को पुकारा था। उसका 
महान ऋण उनपर बढ्ता जा रहा है; उसको उतारे विना वे शान्त नहीं रहेंगे। यह सौदा 
आपके लिए बहुत महँगा पड़ेगा । यदि आप मावी नरसंहार तथा कुटुम्ब-वघसे बचना चाहते 
हों तो पाण्डवोंका राज्य उन्हें अविलम्ब लौटा दें। विराटनगरमें अकेले अजुनने समस्त 
कौरवोंको जो मार मग्ाया था; वह घटना भुला देने योग्य नहीं है | 

इधर सवसम्मतिसे यही निश्चय हुआ कि भगवानु श्रीकृष्ण हस्तिनापुरमें जाये और 
पाण्डवोंको उनका पैतृक राज्य दिलवाकर दोनों पक्षोंमें शान्ति-स्थापनाका प्रयत्न करें । श्रीकृष्ण 
जब जाने लगे, उस समय द्रौपदीने रोकर कहा- “माधव | आप अपने सन्धि-सम्बन्धी 
प्रयत्नोंमें--दुःशासनके हाथोंसे अपमानपूर्वक खींचे गये मेरे इन केशोंको भुला न दें । मोमसेनने 
मो सन्धिका ही प्रस्ताव किया है, यह सुनकर मुझे वाण-सा लगा है । दुःशासनकी Te खण्डित 
होकर धूलिमें जबतक नहीं लोटती हैं तथा उसके वक्षःस्थलके रक्तसे जबतक मेरे इन केशोंका 


अभिषेक नहीं होता है, तबतक मुझे क्या शान्ति मिलेगी ?' 
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श्रीकृष्णने द्रौपदीको सान्त्वना देते हुए कहा- “कृष्णे ! वही होगा, जो तू चाहती है । 
धृतराष्ट्रके पुत्र अब शीघ्र ही कालके गालमें जानेवाले हैं; वे अवश्य मेरी वात नहीं मानेंगे। फिर 
उन सबको रणक्षेत्रमें धूलिसात्‌ होना ही है। हिमालय ढह जाय, . पृथ्वी फट जाय तथा नक्षत्रों 
सहित आकाश gz पड़े, परन्तु मेरी बात झुठी नहीं होगी । तू अपने आँसुओंको रोक ले ।! 

दूत बनकर हस्तिनापुरमें पहुंचनेपर श्रीकृष्ण सवसे .पहले अपनी बुआ कुन्तीके पास 
गये । कुन्तीने उनका आदर-सत्कार किया और अपनी तथा पुत्रोंकी कष्ट कथा: सुनाकर.-वे रो 
पडों । उन्होंने पाण्डवोके लिए यह संदेश दिया--ुत्रों ! क्षत्राणी जिस प्रयोजनके लिए पुत्र 
उत्पन्न करती हैं, उसे पुरा करनेका समय आ गया है । .मेरे बच्चो ? . तुम प्राणोंकी. बाजी 
लगाकर भी पराक्रमसे प्राप्त किये हुए भोगोंको ही स्वीकार करना ।! 

फिर वे श्रीकृष्णसे बोली--मधुसूदन ! राज्य छिन गया--इसके लिए मुझे दुःख नहीं 
है । जूएमें हार हुई या मेरे वेटे वनमें भेजे गये--इसके कारण भी मुझे क्लेश नहीं है । परन्तु 
मेरी एकवस्त्रा वधू कृष्णको बलपूर्वक सभामें लाकर जो अपमानित किया गया- यही मेरे 
लिये सबसे बढ़कर दुःखकी वात हुई है । पुरुषोत्तम | तुम, बलराम, ओर प्रद्युम्न जिसके रक्षक 
हों, भीमसेन तथा अजुन सरीखे जिसके de जीवित हैं, वही मैं ऐसे-ऐसे दारुण दु:ख भोग रही है।' 

श्रीकृष्णने अनुकूल वचनों द्वारा बुआको सान्त्वना दी । कुन्तीने कहा--'महावाहो ! 
तुम पाण्डवोंके हितके लिए जो भी उचित समझो, . करो ।' फिर वे बुआकी परिक्रमा करके 
दुर्योधनके घर गये। मन्त्रियों सहित दुर्योधनने उठकर उनका स्वागत-सत्कार करके उन्हें 
भोजनके लिए निमन्त्रित किया । किन्तु श्रीकृष्णने उसके निमन्त्रणको स्वीकार नहीं किया । 
जव दुर्योधनने इसका कारण पूछा तो श्रीकृष्ण बोले--भारत | ऐसा नियम है कि दूत अपना 
प्रयोजन सिद्ध होनेपर ही भोजन सम्मान स्वीकार करते हैं ॥ आप भी मेरा उद्देश्य सिद्ध हो 
जानेपर मेरा और मेरे मन्त्रियोका सत्कार कर सकते E OU ' 

दुर्योधन---'उद्देश्य सफल हो या न हो, हमारे यहाँ भोजन करनेमें क्या आपत्ति है ?' 

श्रीक्ष्ण-- राजनु | किसीके घरका अन्न तमी खाया जाता है, जब उसके साथ 
अत्यन्त प्रेम हो अथवा खानेवालेपर कोई भारी विपत्ति आयी हो--वह भूखों मर रहा हो । 
प्रम तो तुम नहीं करते शौर किसी विपत्तिमें हम नहीं पड़े हैं । जो द्वेष रखता हो, उसका 
अन्न नहीं खाना चाहिए--यह नीति है । तुम पाण्डवोंसे द्वेष रखते हो और पाण्डव मेरे, प्राण Š । 
तुम्हारा अन्न दुर्मावनासे दुषित है; . अतः मेरे भोजन करने योग्य नहीं है मेरे few तो यहाँ 
केवल विदुरका ही अन्न खाने योग्य है ।' 
| इतना कहकर श्रीकृष्ण वहाँसे चल दिये । विदुरजीके घर पहुँचकर उन्होंने श्रद्धा, प्रेम 
तथा सत्कारपूवक प्राप्त अन्नको ग्रहण किया । तदनन्तर विदुरजीने कहा-- 

'केशव ! घृतराष्ट्रपुत्रोंकी दुर्मावनाको देखते हुए मुझे तो यही उचित प्रतीत होता है 
कि आप कौरव-समामें न sr y | | 

श्रीकृष्ण-- आपका कथन सत्य है; तथापि मैं चाहता हैं कि एकवार .प्रयास करके 
देख लू । पाण्डव और कौरव दोनों मारी संकटमें Gat जा रहे हैं, यदि मैं इन्हें चोटी पकड़ 
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कर भी उस संकटसे उवार सकू तो महान्‌ पुण्य होगा । यदि चुप रह जाता हे तो लोग यही 
कहेंगे कि “श्रीकृष्णने समर्थ होते हुए भी कौरव-पाण्डवोंको युद्धसे रोका नहों ।” मैं दोनों पक्षोंका 
Wer करनेके लिए ही यहाँ आया हैँ और निरछल-भावसे इसके लिए यत्न करूंगा । यदि 
मूढ दुर्योधन मेरी वात नहीं मानेगा तो मैं निन्दासे बच जाउँगा ।' 

ये वातं हो ही रही थीं कि शकुनि और दुर्योधन उन्हें लिया ले जानेके लिए वहाँ 
आ पहुँचे । सात्यकि तथा कृतवर्माके साथ भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौरव-सभामें गये । सबने उठकर 
उनका स्वागत किया न्टरषि-मुनि भी वहाँ पधारे थे । सबके यथायोग्य आसन ग्रहण कर 
लेनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी सिंहासनासीन हो महाराज घृतराष्ट्रको ओर देखते हुए बोले-- 

'मरतनन्दन ! में आपसे यह प्रार्थना करनेके feu आया हूँ कि क्षत्रिय वीरोंका 
संहार हुए बिना ही कौरवों ओर पाण्डवोंमें शान्ति-स्थापन हो जाय । इससे बढ़कर दूसरी कोई 
कल्याण कारक बात नहीं sl इस समय समस्त राजाओंमें यह कुरुवंश ही सबसे श्रेष्ठ | 
इस कुलमें ही शास्त्र ओर सदाचारका पालन होता है। कृपा, अनुकम्पा, करुणा, अनृशंसता, 
सरलता, क्षमा और सत्य इन सद्गुणोंका अधिक विकास कुरुवंशमें ही हुआ है । ऐसे सद्गुण- 
सम्पन्न और प्रतिष्ठित कुलके होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित .काय हो 
तो ठीक नहीं है । दुर्योधन आदि आपके पुत्र धमं और अर्थको पीछे करके mx मनुष्योंके 
समान आचरण करते Š । लोमने इनके हृदयको ऐसा वशीभूत कर लिया है कि इन्होंने धमंकी 
मर्यादा तोड़ दी है। इसके कारण आपके कुछमें ही भारी विपत्तिको आग भड़क उठी है। 
यदि आप चाहें तो इसका शमन किया जा सकता है । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । 
शान्ति-स्थापन आपके और मेरे अधीन है। आप अपने पुत्रोको- मर्यादामें रखिये और मैं 
पाण्डवों पर नियन्त्रण रखुँगा । पाण्डवोंके साथ वेर या विंवादका कोई अच्छा परिणाम नहीं 
निकलेगा । यह सोचकर आप स्वयं सन्धि-स्थापनका प्रयत्न करें। पाण्डवोंका सहय़ोग और 
सहायता पाकर आप इन्द्रके लिए मी अजेय हो जायेंगे । यदि युद्ध fag गया तो महान्‌ संहार 
ही दिखायी देता है । उभय पक्षका संहार करानेमें -आपको कौन-सा सुख तथा धर्म दिखायी 
देता है ? यदि पाण्डव अथवा आपके पुत्र ही वीर-गतिको प्राप्त हो गये तो उस दशासें आपको 
कौन-सा सुख मिलेगा ? अतः आप दोनों पक्षोंकी रक्षा कीजिये । युद्धके परिणाम पर विचार 
करनेसे हमें समस्त कौरव और पाण्डव नष्ट-प्राय दिखायी देते हैं, दोनों cals शूरवीर रथी 
परस्पर मारे जाकर नष्ट हो जायेगे । यदि यह युद्ध नहीं टला ठो यह भारतवषंका सबसे बड़ा 


संग्राम होगा | अमषमें भरे हुए भूमण्डलके समस्त नरेश यहाँकी प्रजाओंका नाश करेंगे और 


स्वयं मी धराशायी होंगे। आप इन सबको महानु भयसे रक्षा कीजिये और इन्हें सकुशल 
अपने-अपने घर लोट जानेको आज्ञा दीजिये | 
पाण्डव वाल्यावस्थामें ही पितासे fags गये थे, आपने ही उन्हें पाल-पोष कर बड़ा 


' किया । अतः आप ही घमंतः उनके पिता हैं। अपने उन पालित-पोषित पुत्रोंको संकटमें न 


डालिये। कहीं ऐसा न हो कि पाण्डबोसे वेर वाँधनेके कारण आपके घमं और अर्थ दोनों 
नष्ट हो जायं | पाण्डवोंने आपके पास: यह संदेशा कहलाया है कि आप हमारे ज्येष्ठ पिता 
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हैं, हमने आपको आज्ञाके अनुसार केष्ट सहन करके भी वनवास और अज्ञातवासका कार्य पूर्ण कर 
दिया है। अब अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार हमें हमारा राज्यमाग दे दें। आप हमारे ऊपर 
अब भी माता-पिताकी भाँति स्नेहपूण दृष्टि रखिये, पुत्रोंका जो बर्ताव होना चाहिए, हम आपके 
प्रति उसीका पालन करते हैं। आप स्वयं AN स्थित रहकर हम सबको धमके मागंपर 
चलाइये ।' राजन्‌ ! इस समामें जो घमंज्ञ नरेश उपस्थित हैं उनको भी पाण्डवोंने यह संदेश 
दिया है कि “आप सव छोगोंके रहते हुए यहाँ कोई अयोग्य कायं नहीं होना चाहिए, जहाँ 
समासदोंके देखते-देखते अधमके द्वारा घमंका और मिथ्याके द्वारा सत्थका गला घोंटा जा 
रहा हो, वहाँ वे समासद नष्ट हुए माने जाते हैं। जैसे वाढ आनेपर नदी अपने तटपर उगे 
हुए वृक्षोंकी गिरा देती है, उसी प्रकार सभामें अधमंसे विद्ध हुआ धमं ही उन सभासदोंका 
नाश कर डालता है ।' 

“मरतनन्दन ! पाण्डव सदा धमंकी ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसीका विचार करके 
चुप-चाप dà हैं, वे जो आपसे राज्य छोटा देनेका अनुरोध करते हैं, वह धमंसम्मत और 
न्यायसंगत हे । मैं मी आपसे पाण्डवोंको राज्य लोटा देनेके सिवा दूसरी क्या बात कह 
सकता हूँ । इस समामें बैठे हुए भूपाल घम और अर्थका विचार करके स्वयं वतावे, मेरा कथन 
ठीक है या नहीं । महाराज! आप इन क्षत्रियोंको मौतके फंदेसे उबारिये । अजातशत्र 
युधिष्ठिरका आपके प्रति जो सद्भाव और sui है, उससे आप अपरिचित नहीं है । आप 
लोगोंने उन्हें लाक्षागृहमें जलवाया, राज्य और देशसे निकाला और इन्द्रप्रस्थका निवासो 
बनाया | वहाँ रहकर उन्होंने दिग्विजय की, तथापि कभी आपकी आज्ञाका उलंघन नहीं 
किया । ऐसे साधु qud ऊपर जूएका जाल फेलाकर उनके धन-घान्यका अपहरण किया गया, 
उनकी महारानीको समामें अपमानित किया गया, तथापि वे अपने क्षत्रिय-घमंसे विचलित 
नहीं हुए । में आपका और पाण्डवोंका भी कल्याण ही चाहता हैं। आप समस्त प्रजाको घमं, 
अर्थ और सुखसे वंचित न कीजिये, अनथको ही अथे और अर्थको ही अनर्थ न मानिये, अपने 
लोमी पुत्रोको नियन्त्रणमें छाइये | पाण्डव आपकी सेवाके लिए भी तेयार ë और युद्धके लिए 
मी अस्तुत Š, अव आपके लिए जो विशेष हितकर जान पड़े, उसी मार्गका आछम्वन 
कीजिये ।' 

श्रीकृष्णके इस मापणका अनुमोदन करते हुए मुनिवर परशुराम, कण्व तथा देवि 
नारदजीने भी दुर्योधनको समझानेका प्रयास किया | परन्तु उसने किसीकी भी वात नहीं 
सुनी । तब पृतराष्ट्रने दुखी होकर श्रीकृष्णसे कहा--'जनादन | मैं अपने वशर्मे नहीं है, जो 
कुछ किया जा रहा है, वह मुझे प्रिय नहीं है । दुर्योधन हठी है, यह गान्धारी, विदुरं तथा 
मीष्मजीकी सळाहको मी ठुकरा चुका है । अब आप ही इस मुखंको समझाकर राहपर छाइये ।' 

भगवानु श्रीकृष्णने दुर्योबनके गुणोंकी सराहना करते हुए उसे समझानेकी चेष्टा की 
ओर गुरुजनोंकी आज्चाके अनुसार चळनेका अनुरोध किया । साथ ही यह भी संकेत कर दिया 
कि अर्जुन युद्धमें अजेय हैं। तुम धृतराष्ट्रको महाराज बनाकर स्वयं युवराज बने रहो | पाण्डवोंको 
उनका माग दे दो । युद्धका दुराग्रह लेकर Wu आयी हुई लक्ष्मीका अनादर न करो ।' 
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दुर्योधन बोळा--मुझपर व्यथं ही दोषारोपण किया जा रहा है। मैंने जो किया है, 
ठीक किया है, पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है; जो राज्य मुझे मिल चुका है, उसे कोई नहीं 
ले सकता । मैं सुईकी नोक वरावर भूमि भी युद्धके विना नहीं दुंगा ।' 

श्रीकृष्णने कहा--दुर्योधन | तेरी इच्छा पुर्ण होगी । युद्धःभूमिमें तुझे वीर-शब्या 
प्राप्त होकर रहेगी | तु मन्त्रियोंसहित धेयं रख । अब बहुत बड़ा नरसंहार होगा g! 
तु अपनेको निर्दोष कहता है? क्या वारणावतमें मातासहित पाण्डवोंको जला डाळनेका छल-छन्द 
तूने नहीं किया ? पाण्डवोंकी वसे उपाजित सम्पत्ति देखकर qur तेरे मनमै जलन नहीं हुई ? 
तुने कपटी शकुनिकी सहायतासे जूएका कपटजाल फैलाकर पाण्डवोंका सवंस्व-ह्रण नहीं 
किया ? महारानी द्रौपदीका, जो तेरे ही कुलकी वधू है, तुने सभामें लाकर अपमान नहीं 
किया ? तू मानव नहीं महानीच दानव है। पाण्डव शान्तिपूर्वक अपना अंश माँग रहे हैं, 
तु उनका राज्यभाग देना नहीं चाहता । क्या ये सव बातें तुझे अपराधी सिद्ध करनेके feu 
पर्याप्त नहीं हैं ? अब तू स्वयं राज्यसे भ्रष्ट होकर विवशतापूर्वक सब कुछ पाण्डवोंको दे देगा ।' 
तदनन्तर वे कौरव-कुछके बड़े-वूढ़ोंस वोले--'आप लोग दुष्ट दुर्योधनको जो बलपूर्वक कैद नहीं 
कर लेते हुँ, यह आपका बड़ा भारी अन्याय है । दुर्योधनकी ही भाँति कंस समस्त 
यादवोंकी सम्पत्ति हड़पकर अकेला राज्य करता था; अतः मैंने उसे मारकर उग्रसेनको राजा 
बनाया | केवल कंसको त्याग AA समस्त यादव सुखी हैं। आप लोग यदि कौरवकुलको 
सुखी एवं समृद्धिशाली देखना चाहते हैं तो एकमात्र दुर्योधनको त्याग दें । कुलके कल्याणके 
लिए एक व्यक्तिका त्योग नीति-संमत है ।' | 

दुर्योधन सभासे उठकर चला गया और श्रीकृण्णको बन्दी बनानेका षड्यन्त्र रचने 
लगा । सात्यकि सतक थे। उन्होंने मरी समामें इसका भंडाफोड़ किया । तब विदुरने 
धृतराष्ट्रको चेतावनी देते हुए कहा--“राजनु ! आपके बेटे जलती आगसे खेलने जा रहे हैं, 
अवश्य ही ये सबके-सब पतंगोकी तरह जळ मरेंगे ।' 

श्रीकृष्णने कहा-“राजन्नु ! यदि ऐसी बात है तो युधिष्ठिरका काम बन गया ! मैं 


आज आपके समी पुत्रोको कैद करके कुन्तीपुत्रोके हाथोंमें दिये देता हं जिसमें शक्ति हो | 


वह मेरे सामने आये | आपे अपने समी पुत्रोको इसके लिए आज्ञा दे दीजिये ।' 

धृतराष्ट्रने दुर्योधनको बुलाकर कड़ी फटंकार सुनायी और श्रीकृष्णने भी विक्‍्वरूपका 
प्राकट्य करके सबको हतप्रमकर दिया । फिर वे सबसे विदा लेकर लौटे । उन्होंने कर्णको 
भी उसके जन्मका रहस्य बताकर पाण्डव-पक्षमें लेनेका प्रयत्न किया। कर्णने कृहा- आप 
युधिष्ठिरको यह वात न बतावें, नहीं तो वे अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं दुर्योधनको दे 
दूंगा । मुझे ज्ञात है कि विजय पाण्डव-पक्षकी ही होगी, किन्तु मैं दुर्योधनके उपकारका बदला 
चुकानेके लिए इस रण-यज्ञमें आत्माहुति देना चाहता हूँ ।' 

श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी विजय घोषित करके चले आये । उनके प्रयत्नसे भी वह भावी 
संग्राम टल न सका | और महानु भारतकी महती हानि करनेवाला महाभारत युद्ध होकर 
ही रहा । 2 . 
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श्रीश्याम विहारी लाल श्रीवास्तव श्याम' 


मृग-जल सा जगसागर फिर भी, 
में प्यास बुझाने आया gi 
` अनगिन सदियोंसे प्यास लिये ! 
अन्तस्तलमें उल्लास fedi 
'नव जगजीवनकी आस लिये- 
यह मानव जीवन लाया हूँ ॥ 


निस्सार जिसे सवंही कहते, 
दुस्तर जिसको सवही कहते, 
निःश्रेय जिसे सबही कहते, 
संतोके प्यारे gui, 
संदेश पुराना लाया gil 


श्रमहीन किसे कहदूं नर है! 
भ्रमलीन किसे कहद नर EI 
क्रमलीन किसे. कहदूं नर है। 
हर युगके नव परिवतंनका-- 
इतिहास पुराना | लाया gil 

जगमें परिवतंतनका क्रम R, | | 

हर कणमें मानवका श्रम RI 

हर क्षणमें छलनाका भ्रम है! 


(C चेतनकी झुठी छलना की-- 





तस्वीर पुरानी छाया gi 


मृग तपती बालूपर भगता ! 
रवि-रद्मि-जाल जल सा लगता | 
अन्तर पट तुष्णासे agri 
बस भाग दोड़में मुगकी सी-- 

तृष्णा मनमें भर पाया RI 
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हर मानवको प्यासा देखा, 
'में, प्यासा 'तू' प्यासा देखा। 
मस्जिद मन्दिर प्यासा देखा, 
हैं प्यास भरी सबकी आँखें, 
वह दृष्टि न में सह पाया हूँ॥ 


सब अपनी अपनी ही कहते! 
सब अपनी अपनी ही gaa | 
बस प्यास भरी सवकी बातें, 
निःस्वार्थं किसीको जगतीमें-- 
अव तलक न में कह पाया हूं ॥ 


जगक्री यह प्यास पुरानी है; 
कहनेको नयी कहानी है, 
हर. मानव एक पहेली है 
क्या कहूँ मित्र इस तृष्णासे-- - 
में भी न तनिक बच पाया हूँ ॥ 


यह जग तृष्णाका सागर है। 
हर मानव रीती गागर है। 
घोखा. खाता. हर नागर है। 

- . आइचयं कि में अपनी गागर 
, अब तक न कभी भर पाया हूँ ॥ 


वह जीवन प्यासा ही बीता, 
यह जीवन भी प्यासा वीता, 
हर जीवन प्यासा ही, बीता, 
जीवन पर जीवन बीत गये, 
पर WIR न कम कर पाया हूं, 
में प्यास बुझाने आया हूँ॥ 





श्रीचैतन्य-जयन्ती ( mto spo पूर्णिमा ) के उपलध्यमें 


URVA झर उसके 

अनन्त प्रकाश 

बाबा श्रीदीनशरणदात्त 

$ | 

गौडीय वेष्णवाचायं श्रीसनातनगोस्वामीकृत--श्रीवृहृदमागवतामृत २।६।३९ इलोककी 

टीकामें एवं कविकर्णपूरककतत अलंकारकौस्तुम ५।३४ इलोकमें प्रेमरस नामसे एक रसका 
उल्लेख पाया जाता है, कविकणंधुरके मतमें श्यङ्गाररससे प्रेमरस मिन्न है। श्रीरूपगोस्वामी 
श्युद्धाररसको AG एवं श्रीजीवगोस्वामी उज्ज्वळरस* कहते हैं । कर्णपूरके मतमें श्रीराधा- 
कृष्ण प्रेमरसके मी आलम्बन-विभाव हैं और श्वज्भाररसके भी । प्रेमरसमें अङ्गसङ्ग नहीं है, 
Waa है । प्रेमरसमें अङ्गसङ्ग होनेपर श्रङ्गाररससे भिन्न आख्या देनेका कोई प्रयोजन 
नहीं रह जाता | श्रीराधाकृष्णका अवलम्बन करनेके लिए दोनों ही प्रकारके रसकी विद्यमानताके 
लिए प्रकाश-भेद स्वीकार करना अनिवाय हो जाता है । श्रीरूपग्रोस्वामीकृत लघुभागवतामृत 
अन्यमें--'सदानन्तेः प्रकाशीः स्वैल्ीलाभिश्व < दीव्यति' ( १२५८ ) ream 
अनन्त प्रकाशोंमें अनन्त प्रकारकी लीलाएँ कीं और कर रहे हैं। जिस प्रकार श्रीकृष्णके अनन्त 
प्रकाश हैं, उसी प्रकार श्रीराधाके भी अनन्त प्रकाश हैं-- 


कृष्णभाचानुसारेण लीलाख्या शक्तिरेव सा। 

तेषां परिकराणां च तं तं भावं विभावयेत्‌॥ 

1 ( Go मा० १1२५९ ) 
| शरीप्रवोधाचन्द सरस्वती भी श्रीवृन्दावनमहिमामृतमें लिखते हैं-- 


एकं वृन्दावनान्तविहरदथ परं गोकुले madii 





x 
x 
x 


T 33 | चिच्छेद्यन्यत्‌ तदेव॑ लसति बहुविधं राधिकाकृष्णरूपम | 

pw ( २रा शतक ३५ इलोक ) 
१. द्रष्टन्य--मक्तिरसाम्रृतसिन्धु २५११७ | 
२, प्रोतिसन्दरम १५८ अनुच्छेद | 
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श्रीराधाकृष्णके वहुत प्रकारके प्रकाश हैं। 

( १ ) यमुनावेष्टित श्रीवृन्दावनमें मात्र सखी मञ्जरीगर्णोके साथ एक प्रकाश ( इस 
प्रकाशमें पिता, माता, सखागण या ग्रोचारणादि लीलाएँ नहीं हैं ) 1 

( २ ) पिता, माता एवं सखागणोंके सहित नन्दग्राम, बरसाना एवं ग्रोवर्धन इत्यादि 
स्थानोंमें गमनागमन-गोचारणादि लीलायुक्त । 

( ३ ) विच्छेदी अर्थात्‌ विच्छेद या विरहलीलामय . एक प्रकाश । इस प्रकार बहुविध 
या असंख्य प्रकाशोंमें श्रोराधाकृष्णको प्रकट एवं अप्रकट बहुविध लोलाएं हो रही हैं। सुतरां 
किसी भी एक प्रकाश-विशेषमैं श्रीराधाङ्कष्णकी अङ्गसङ्गहोन-लीला ( पाश्चात्य Platonic 
Love नामक वाकय ) सहश एक धारणा पायी जाती Š । भावना या उपासना साधक अपनी 
इच्छा एव was ही कर सकता है। इसलिए असङ्गति, अनुपपत्ति या आपत्तिजनक कुछ है, 
ऐसी बात मनमें भी नहीं आती । 


श्रीचेतन्यचरितामृतमें है-- 
कामप्रम दोहाकार विभिन्न लक्षण। 
लौह आर हेम Aa स्वरूपे विलक्षण ॥ 
x x x 


काम आर प्रेमे हय बहुत अन्तर। 
काम अन्धतम प्रेम निर्मल भास्कर ॥ 
( आदि लीला चतुथ परिच्छेद ) 
यह सववादि-सम्मत है कि जहाँ आलोक है वहाँ अन्धकार हो नहीं सकता । सुतरां 
जहाँ प्रेम है वहाँ काम रह नहीं सकता। श्रीराधाकृष्ण प्रेममय-प्रेममयी हैं । उनके मध्य कामका 
व्यापार या व्यवहार हो ही नहीं सकता । कामगन्वहीन प्रेम-कथाकी भावना करनेसे समीको 
आनन्द ही नहीं होता, परन्तु चित्त शुद्ध या पवित्र हो जाता है। प्रश्‍न हो सकता है कि-- 
कामगन्धहीन प्रेम जगतूर्मे सम्भव है कि नहीं ? इस जगत्में इस प्रकारकी अनेक वस्तुएं हैं जो 
साधारणजनकी धारणा या वुद्धिके अगम्य है । | 
यदमितरसशास्रे व्यस्ञि age 
तदणुमपि न वेत्तु कल्पते कामिलोकः ॥ 
( पूर्वाधं गोपारचम्पू २४ पुरण ६७ अनु० ) 
असंख्य रसशास्त्रोमे जो सब अपूव रसिकता प्रेमिकताकी वर्णना हैं, उसका अणुमात्र भी 
साधारणजन समझनेमें TAT नहीं हैं । 
श्रीराघाङष्णके पक्षमें कोई भी अलौकिक अपुव लीला असम्भव मानना अनुचित है । 
चेकुण्ठाये नाहि ये ये diem प्रचार। 
से से लोला करिब याते मोर चमत्कार ॥ 


३५ ] 











श्रीरासलीलाकी फलश्रुतिमें है-श्रद्धाके साथ उनका श्रवण करनेसे हृद्रोग--कांम॑ 
दूर हो जाता है । 
'हद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरः।' 
व्रजबधूसह BNC रासादि विलास | 
येई इहा कहे सुने करिया विश्वास ॥ 
हृद्रोग काम तार तत्काळे हय AT! 
तिन गुण क्षोभ नाहि महाधीर हय॥ 
ऐसा होनेपर भी, श्रीरासपःचचाध्यायीका श्रवण-कीर्तन करके भी देखा है कि हृद्रोग-- 
काम दूर नहीं होता है। इससे पता चलता है कि--यथार्थ श्रद्धाके सहित अनुशीलन 
हो नहीं किया गया है। यह श्रद्धा अति दुम है। (u$ श्रद्धा अति goa वलिआई 
मने हय ) दुर्देववश जिनकी ऐसी श्रद्धा नहीं है उनके हृद्रोग कामको दुर करनेके लिए अगत्या 
बाध्य होकर उपायान्तरका अवलम्वन करना ही चाहिए । साधन भजन अपने अधिकारके 
अनुसार ही करना चाहिए । 
“स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः l (मा० ११।२१।२) 
इसीलिए भक्तगण सवदा साधु सावधान । कहते हैं | 
श्रीजीवगोस्वामी कहते हैं--- 
'पोरुषचिकारवदिन्द्ियै रहस्यलीला तु न उपास्या ।' 
| | भक्तिसंदभं ( ३३८ अनु० ) 
जिनकी इन्द्रियां चन्चल हैं, उनको चाहिए कि श्रीराधाकृष्णकी कामक्रीडा | 
की उपासना या श्रवणकीतनादि न करें ।.निमंल-निष्काम प्रेमकी कथा सुनने या भावना 
करनेसे चित्त शुद्ध--पवित्र होता है । प्रेमरस कामगन्धहीन हैं, इसीलिए प्रेमरसमयी लीलाकी 
उपासना हो सवंसाधारणके THA सवपिक्षा उपयोगी है, ऐसी मेरी धारणा है । श्रीराधाक्ृष्णके 
अनन्त प्रकाश है | उनके म यमें किसी भी प्रकाशमें शुद्ध प्रेमलीला है, कामका गन्घमात्र भी 
नहीं है । प्रेममें चित्त द्रवीभूत हो जाता है | 
'सस्यङ्मस्रणितस्वान्तः ( Ho xo Ño ४१ ) 
सम्यक्‌ मसृणितम्‌ ( अतिशयमाद्रेम्‌ ) स्वान्तः चित्तम्‌ यस्मिन्‌ सः ( टीका विश्वनाथ 
चक्रवर्ती, चित्तद्रवका आपतित अनुभाव नयनद्रव या अश्रु Š | उज्ज्वलस्थायीमाव ८२ इलोककी 
टीका une सत्त्वोद्रेकके फलस्वरूप सात्त्विक विकाररूप अश्रुका उद्गम होता है । जिस क्षण 
आँखोंमें जल हे, उस क्षण कामका विकार असम्भव माना जाता है | 
धारा वाप्पमयी न याति विरति लोकस्य निमत्सरा 
WAU ` नन्दनन्दनरतं, लोभान्मनो मा कथाः ॥ 
( विदग्धमाधव ५३२ ) 
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श्रीकृष्ण-प्रेम. प्राप्त हो जानेपर नयनधाराका विराम नहीं होता है अनवरत चक्षसे 
अश्रुधारा वर्षित होती रहती है। श्रीराधारानी प्रेममयी, सुतराम्‌ अश्रमयी ë । श्रीराधाकृष्णको 
प्रंमलीलामें प्रेमरसका वणन यथेष्ट है। श्रीजीवगोस्वामी लिखते है--'विदग्धानां यथा, 
वनितानुरागास्वादने वाञ्छा . न तथा तत्स्पशांदावपिः--( प्रीतिसन्दम ३१६ 
अनुच्छेद ) 1 जो स्परशवाच्छाहीन रति है, उसीका नाम प्रेमरस है । 

कविकणं पूरके मतमें प्रेमरसका स्थायीभाव. चित्तद्रव भावविशेष नहों, किन्तु मावका ही 
अनुभाव-विशेष है ।--( वृहत्मागवतामृत २।५।२२६ ) तथापि जिस चित्तद्रवको स्थाथीभाव 
कहते हैं उसको ( आयुधृ तमितिवत्‌ ) औपचारिक मानना चाहिए । चित्तद्रवको स्थायीभाव 
कहनेसे अश्रुको भी प्रेम या स्थायीभाव कहा जा सकता है । 


'ये प्रेम या देखिल आमि तांहार नयने। 
ताहाके मचुष्यज्ञान आर नाहि wa 
( श्री चे० Alo मध्ये खण्ड १ अध्याय ) 
इस स्थानपर अश्रुको ही प्रेम कहा गया है । प्रेममें चित्त सम्यक्‌ मसृणित या द्रवीभूत 
होगा, प्रेमके प्रणय इत्यादिकी अवस्थामें चित्तद्रव या नयनजलका उत्तरोत्तर आधिक्य ही होगा । 
स्नेह-भूमिकामें चित्तद्रवका ही विशेषत्व एवं विलक्षणत्व होता है। 
'सान्तश्चित्तद्रचं कुवन्‌ प्रेमा स्नेह इतीयते P 
( To xo fite ३।२।८४ ) 
इसीलिए Get अपने अळङ्कार-ग्रन्यमें-*स्नेहर्थायी भवेत्‌ प्रेयान्‌ कहा है। 
प्रेयोरस या प्रेमरसका स्थायीभाव स्नेह है । कविकणंपू र प्रेयोरसको प्रेमरस एवं स्नेहके स्थान 
पर स्थायीभाव चित्तद्रव कहते हैं प्रेमरसके कई उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-- 
घनप्रणयनिझरप्रसरळब्धपूत्तमनो- - 
हृदस्य परिवाहितामनुसरद्भिरश्रेः प्लुतम्‌ | 
स्फुरत्तयुरुहाङ्करेनेवकदस्बजम्मश्चियं 
बजे तदनिशं भजे व्रजनवीनयूनोयुगम्‌ i’ ( स्तवमाला ) 
जिनका मनोहृद प्रणय-निझंरके उच्छलनसे परिपूर्ण है एवं उसी ह्वदके प्रणाली- 
स्वरूप अश्रुप्रवाहसे जिनके वस्त्र एवं अज्भादि परिसिक्त हैं, जिनके श्रीअङ्ग नव कदम्बपुष्पके 
सदृश रोमाअवयुक्त हैं, ब्रजके उन्हीं श्रीयुगलकिशोरका सवदा मजन करो । 
श्रीराधाकृष्ण-उपासकके योगपीठमें श्रीराधाकृष्णका ध्यान बाध्यतामुलक है । गौडीय 
वेष्णव सम्प्रदायके प्रधान आचाय श्रीरूपगोस्वामी कृत योगपीठका वर्णन इस प्रकार $— 


'तरङ्गदङ्गया किल रङ्गदेव्या सब्ये खुदेव्या चलनेरसव्ये। 


स्लक्ष्णाभिमदांन  विम्ृज्यमानस्वेदाश्रुधारा सिचयाञ्चलेन ॥' 
( श्रीराधाकृष्ण गोस्वामीकृत साधनदीपिका ४थ कक्षा । ) 
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यीगपीठमें सिहासनपर उपविष्ट श्रीराधाकृष्णके सहज-सास्विक विकार स्वेद एवं अश्रु- 
घाराको दक्षिण-पाएवमे स्थित रङ्गदेवी एवं वामपारवंमें स्थित सुदेवी अति सन्तपणपुर्वेक 
वसना-लद्वारा माजन कर रही हँ । यह भी प्रेमरसका उदाहरण है । 


प्रयांस्तेऽहं त्वमपि च मम प्रेयसीतिप्रचाद- 
स्त्वं मे प्राणा अहमपि तवास्मीति हन्त प्रलापाः । 
ed मे ते स्यामहमिति च यत्तच्च नो साधु राधे, 
व्याहारे नो नहि समुचितो युष्मदस्मत्प्रयोगः॥' 
( अलङ्कारकोस्तुम ५।३४ ) 
श्रीकृष्णको उक्ति है--राषे, मैं तुम्हारा प्रियतम और तुम मेरो प्रियतमा हो, यह तो 
प्रवादमात्र है। तुम मेरी और मैं तुम्हारा प्राण--इसको भी प्रलाप माना जाता है । तुम मेरी 
एवं मैं सुम्हारा--यह भी उत्तम नहीं। तुम्हारे मेरे कथा-प्रसङ्गमें “तुम और मैं! शब्दका 
प्रयोग ही में अनुचित मानता हूँ। 
निमंळचित्त प्रेमी भक्तको इस रसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। टीकामें श्रीविश्वनाथ 
चक्रवर्ती लिखते हैं--- 
आत्मनोद्विदहत्वे एताददाप्रयोगः$ समुचितो भवति अत्र तु इयामपीत- 
देहयोद्दयोरेक एवात्मा | यथैकस्मात्‌ कमलनालादुत्प्नं नीलपीतकमलद्वयं 
तद्वदिति ज्ञेयम्‌ ॥ 
इस स्थानमें श्याम एवं पीतवणं युगलकी जब एक ही आत्मा है, तब उनके Weg तुम 
और में शब्दका प्रयोग असमीचीन है | | 
श्रीमद्भागत १०।२२।१२ इलोककी चेतन्य-मतमञ्जूषा नाम्नी टोकामें कविकणंपूरके 
गुरुदेव श्रीनाथचक्रवर्ती लिखते हैं---वस्त्रहरण-लीलछामें ग्रोपियोंका अनूठा प्रेमरस अभिव्यक्त 
हुआ है । उसमें आलम्बन-श्रीक्कष्ण, .उद्दीपन-भोकृष्णकी परिहासोक्ति, अनुभाव-अन्योन्यप्रेक्षणादि 
संचारी-ब्रीडादि--इन सबसे पुष्ट प्रेमाकाररूप स्थायीभाव रसताको प्राप्त होता है 1 इस स्थानपर 
कुमारीगणोंका प्रेमाख्य रस या प्रेमरस है, Weta नहों है 1 
कविकर्णपुर जिसप्रकार चित्तद्रवातिशययुक्त प्रेमरूप. स्थायी भावको ही चित्तद्रव कहते 
हैं, उसी प्रकार श्रीनाथचक्रवर्तीनी मी ममत्वातिशयाङ्कित प्रेमको ही ममाकार या ममतारूप 
स्थायी भाव कहा है । | 


अनन्यममता विष्णो ममता प्रेमसङ्गता। 


भक्तिरित्युच्यते अीफ्मप्रहादोद्वनारदेः ॥ 
( मा० xo सि० १।४।२३ ) 


विष्णुमें अनन्यममतायुक्त ममतारूप भक्तिको ही प्रेम कहा जाता है । 





उभे इदानीसुभयोस्तु चित्ते कढुष्णनिश्वासचरिष्णुकेन | 
एकीकरिष्यन्नानुरागरिल्पी रागोष्मणैच द्रवतामनैषीत्‌ N 
( रसाणवसुधाकर 31213 ) 
उस समय अनुरागशिल्पीने श्रीराधाकृष्णके चित्तको ईषत्‌ निःश्वासयुक्त रागकी उष्णता 
द्वारा एकीभूत करनेके लिए सम्यक्‌ रूपसे द्रवीभूत किया था 1 यही प्रेमरसका दृष्टान्त ZI 
महात्मा शिशिरकुमार घोष कृत श्रीकालाचाँद-गीता ग्रन्थमें प्रेमरसका ही वर्णन हैं, 
TÇ रसका नहीं | एवं इसी कारण यह ग्रन्थ वंगीय शिक्षित समाजमें विशेष उपयोगी एवं 
आदरकी वस्तु हो गया Š । 
श्रीमीरावाईकी पदावलीमें प्रेमरसका ही उच्छलन हैं, म्युङ्गाररसका नहीं । इसी कारण 
आधुनिक शिक्षित समाजमें मीरावाईके गीतोंका इतना आदर है । 
अण्डालकुत ग्रन्थों एवं शठकोपाचार्यक्ृत सहस्तन-गीतिमें भी प्रेमरसकी ही कथा है । 
श्रीचण्डीदासकी “एकत्र थाकिच नाहि परसिच, भविनी भाचेर देहा इस पंक्तिसे भी 
प्रेमरस ही इङ्गित है-स्वीकृत है । 
आसामके श्रीमाधवदेव कृत--'वरगीत'में जो कई weno श्रीराधाकृष्णी लीलाकथा 
है, वह भी प्रेमरसात्मक ही है I 
ज्योत्स्नाशीछुं हरिसुखविधोरप्यनब्पं पिबन्तौ 
qama तच कथमपि प्राप्छुतो रकचकोरौ। ` 
आधूणन्तो. मदकलतया खुष्ड्सुग्धौ यदेतौ po 
भूयोभूयस्तमिह  चमतो वाष्पपूरच्छळेन ॥ 


aes मुखसौन्दयके दशंनर्मे बुतचिता श्रीराधाके स्वेद, स्तम्भ, रोमाख vate 


सास्विकोके उदित होनेपर भी उनमें अश्रु प्रपातके ही अतिउच्छलनको देखकर वृन्दा उनसे 
कहती हैं, हे राधे ! श्रीहरिके मुखचन्द्रकी ज्योत्स्तासुधाका अत्यधिक पान करनेपर मी तुम्हारे 
युगल-नयन-चकोर मनसे कुछ भी तृप्तिबोध नहीं कर रहे हैं। इस कारण वे मत्ततावश 


ूर्गायमान हो होकर वृन्दावनकी निकुञ्जोमे पुनः इसी ज्योत्स्नामृतको अथु-प्रवाहके छरुसे | 


वमन कर रहे हैं। यह भी प्रमरसका ही एक उदाहरण है-- 
भश्रीकष्णलीलाहद्यं पुनातु मे लीला च या प्रेमरसाबुभाविनी | 
रसश्च कान्तापरिशीलितोऽपि यः कान्ता च या गोकुळ्यौवताग्रणीः N 
| ( श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती कृत निकुञ्जविरुदावली ) 
गोकुल युवतीगणकी अग्रणी कान्ताशिरोमणि श्रीराधाके सहित श्रीकृष्णकी प्रेमरसमयी 
लीला हम लोगोंके चित्तको पवित्र करे । X 
जगत्में इस परम पवित्र प्रेमरसका जितना अधिक प्रचार होगा उतना ही जगतका 
परम मङ्गल होगा, ऐसा मेरा gee विश्वास है । ® 
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वीर वसन्त हि आवन दे री 
[ संकलित ] 


कूकि उठीं कोकिलान गूंज उठी भौरभीर डोलि उठे सौरभ-समीर सरसावने; 
फूल्लि उठी लतिका हू लौंगनकी लोनी-लोनी झूमि उठीं डालियाँ कदंव मनभावने । 
चहकि चकोर उठे कीर करि सोर उठे टेरि उठी सारिका बिनोद उपजावने, 
चटकि गुलाब उठे लटकि सरोज पुंज खटकि मराल ऋतुराज सुनि आवने ॥ 


पात विन कीन्हें ऐसी माँति गनि वेलिनके परत न चीने जे वे लरजत लुंज हैं, 
कहे पद्माकर विसासी या वसन्तके सु ऐसे उतपात गात गोपिनके मुंज हें | 
ऊधो यह सूधो सो सँदेसो कहि दीजौ भले हरिसों हमारे स्यांन फूले वन कुंज हे, 
किंसुक गुलाव कचनार Al अनारनकी डारन Q डोलत अनारनके पुंज हे ॥ 


ए ब्रजचन्द चलौ किन वा व्रज Ga वसन्त की ऊकन लागी, 
त्यां पद्माकर पेखौ पलासन पावक सी मनौ फूकन लागी। 
चे प्रजवारी विचारी वधू मन वावरी लॉ fw gea लागी, 
कारी कुरूप कसाइन ये सु कुहू कुहू क्वैलिया कूकन लागी॥ 


जा दिन तँ wear गये पिय ता दिन ते तन तापखी sic, 
aad वेगी इतै नन्द्राभ जु देखते बाग वसन्त सु मौरत। 
चन्द्‌ उदेति न होत उतै अरविन्द सलिन्दफे gq न मोरत, 
याहि अँदेस भये मनमें सखि! का वहि देस नहीं वन बोरत॥ 


at रसालन की चढि डारन: कूकति कोयल मौन गहे ना, 
ठाकुर कुंजन पुंजन गुंजत wor को वै RA we. aT 
सीतल मन्द सुगंधित बीर समीर लये तन धीर रहे ना, 
व्याकुल कीन्हो वसन्त वनायक जायके कन्तसे कोउ कहै ना॥ 
फूलन दे अवै ty saa w बौरन छावन दै री, 
री मधुमत्त मधूकन पुंजन gut सोर मचावन दै री। 
क्यों सहि है सुकुमार किसोर अरीकल कोकिल maa दै री, 
आवत ही वनि हे घर कन्तहि बीर वसन्तहि आवन दै Gl 
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लाज छाँडि गिरिधर भजी 
बिरह-ज्बात्यमें झुल्सती मीरा 


श्री कृष्णगोपाल माथुर 
X 

aaa मानवके द्वारा अपना उद्देश्य पूरा करानेमें अपनी असीम कृपा एवं 
दयालुताका परिचय देते Š । मनुष्य उनके कर-कमलोंमें यन्त्रकी माँति चलता-फिरता है । कौन 
जानता था कि राजघरानेमें पळी राजपुत्री, राजवधू, राजेश्वयंकां. सुख भोगनेवाली कोमल- 
कलेवरा मीरा पति, पिता, माता, मातामह, पितामह, एवं श्वसुर-विहीन होकर अपने WES 
गिरिधर गोपालजीके मिलन-हेतु विरह-व्यथासे व्यथित हो स्थान-स्थानमें घूमती फिरेगी । इस 
असार संसारसे तो उसके पवित्र हृदयमें विरक्ति हो ही गयी थी। वचपनमें परम वेष्णव पितामह 
दुदाजीके पुनीत संसग द्वारा आरोपित श्रीकृष्णकी भक्तिका बीज शनैः शनै; अंकुरित, 
पल्लवित एवं पुष्पित होता गया । पैरोंमें घुँघरू बाँध, हाथोंमें करताल ले, प्रेमविमोर होकर 
मीराबाई जव अपने पतिरूपमें वरण किये गये भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रके सन्मुख नृत्य करने लगती, 
तव उसके नयनोंसे अविरल अश्रुधाराका प्रवाह बहने लगता और रोम-रोमसे 'प्रियतम- 
प्रियतम का आतंनाद गूंज उठता था । राजघरानेकी झूठी मर्यादा मिटनेकी आशङ्कासे राज- 
मदमें चूर मीराके देवरने उसे मिटानेके अभिप्रायसे विषमरा प्याला भेजा। किन्तु कितना 
आदचय कि, श्रीकृष्णको ही अपना जीवनसवंस्व माननेवाली मीरा उसे चरणामृत समझकर 
प्रसन्नतापूवक पी गयी ओर उस विषका तंनिक भी प्रभाव नहीं होने पाया । आज विषदाताका 
नाम मिट गया--भीराका नाम अमर है। ध्रुवदासजीने अपनी 'मक्तनामावली'में लिखा है कि 

लाज one गिरिघर भजी करी न कछु कुलकानि। 
सोई मीरा जगविदित प्रगट भक्ति की खानि॥' 

परम आदरणीय भक्त रैदासका मगवानुके साथ एकाकार होनेके विरहमें एक भावपूणं 
पद है--प्रभुजी ! तुम दीपक हम वाती, जाकी जोति बरे दिन राती । 
इस पदका मोराके जीवनपर बड़ा प्रमाव था । पतिके साथ सती हो जाना बड़ा पतिव्रत 
धमं माना जाता है। परन्तु मीरा कहती है कि "जिसका संसारमें जीवन-मरण है, वसा 
पति मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे पतिकी खोजमें विरह-वेदना gaat संजोये diui, 
साधु ओंको संगतिमें वन-वन डोलती p, जो सांवलिया, रूपके निधान, मवबाधा छुडानेवाले 
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मोरमुकुटवाले, वंसीवजैया, गिरिधारी श्यामसुन्दर Ea मैं विलपती है, रोती है, उनको 
प्रेमिका हें, पर नहीं जानती कि उनसे प्रेम किस तरह करके, सूलीकी सेजपर उनके 
पास जा पहुँचेंगी | पर इसी जीवनमें मुझे वहाँ पहुँचना अवश्य हैं। वे दर्शन देंगे, मुझे हृदयसे 
लगाकर आवागमनसे छुड़ाकर वह स्थान देंगे, जहाँसे फिर इस संसारके फंदेमें मुझे फंसना 
नहीं TSM | कहो सखी, कहो सन्त, क्या यह दुलंम है ?' 

आगे विरहकी ज्वाला-मीराके अधीर gaat धधकती ही गयी । वह कहती है-- 
काग ! मेरे इस व्यथित हृदयको लो, परन्तु इसे यहाँ मत खाना, बल्कि मेरे मोहन प्यारेके 
सन्मुख इसका बड़े चावसे स्वाद ले-लेकर भोजन करना, ताकि उन्हें कुछ दया आयेगी और 
वे मुझे अपनानेके लिए दौड़े आयेंगे। मुझे ज्ञात है, वे द्रौपदी, गज एवं भीर परे भक्तोंकी 
रक्षाहेतु अपने प्रिय यान गरुइजीको तजकर प्यादे ही दोड आये हैं। मेरे पास गोपियोंका 
विरह है--उनकी माँति उलाहना देना भी जानती हूँ; परन्तु खरी-खोटी सुनाकर नहीं, 
यों दीन भावसे :-- i 


हरि मेरे जीवन प्रान अधार। 

और आसरो नाहा तुम बिन तीनों लोक मँझार। 
आप विना मोहि कछु न सुहावै निरख्यो सव संसार | 
मीरा कहे में दास रावरी दीज्यो मती विसार॥ 


प्रेमीका चित्त मिश्रीकी भांति निशिदिन gear रहता है । इस विरह व्यथाकी बेलिको वह 
सदा-सबंदा प्रेमाधुओंसे सींच-सींचकर हरीमरी तरोताजा रखता है। इसीका मीरावाई 
प्रत्यक्ष उदाहरण है । अपने मनोनीत प्रिय पतिसे मिलन-हेतु वह विरह-व्याकुला है । कहती 
है--प्रिय मोहन, दशन दो । तुम्हारे विना मैं रह नहीं सकती | जैसे जलके विना मीनका जीवन 
रहता नहीं, उसी प्रकार आपके विना आपकी इस दासीके प्राण विरह-ज्वालामें जलना ही 
चाहते Ç 1 आपके विरहमें आकुळ-च्याकुल होकर अहनिशि क्रन्दन करती घूमती रहती Ë! 
अब तो सहा नहीं जाता । हे जगदाधार प्राणवल्लम | यदि इस सेविका--चरणोंकी दासीके 
प्राणोंकी रक्षा करनी है, तो शीघातिशीघ्र पधारकर दशन दे इसे अभय करो ।' हे गोपाल, हे 
गिरिवरघारी ! मेरे तो आप ही स्वामी हैं। इस जग्रतमें माता, पिता, भ्राता, वन्धु-वान्धव 
कोई मी अपना नहीं है ।' इसी धारणाको लेकर गुजराती वोलीमें मीरा गाती है :--- 


संसारी नू सुख कांचूँ। परनीने Xen qm । कोने घर जइये। 


x रे मोहन प्यारा | 
परणू तो प्रियतम प्यारो | अखंड सौभाग्य मारो। राँडवानो भययाल्यो | 
Tm : रे मोहन प्यारा । 
ate बलिहारी तारी। आस एक उरधारी। हो हूँ तो वड़भागी। 
| SE रे मोहन प्यारा । 
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मीराकी अद्भुत प्रेम-साधना, सवंस्व-त्याग, विरहकी उत्कट अभिलाषा, अपार 
व्याकुलता, अमरपति वैकुण्ठनाथ श्रोकृष्णच मिळनेको लालसामें घुळ-घुलकर तन क्षीण हो 
जाना, अहनिश आंसुओंको धारा बहाते-बहाते सोते-जागते, उठते-बैठते हरिनामको रट लगाये 
हुए हरिमिलनकी अभिलाषामें तड़प-तड़पकर पळ विताना विरिह-ज्वालाको पराकाष्ठा है, 
जो उनके प्रत्येक पदके प्रत्येक शब्दसे छळकी पड़ती Š | मीराका विरह-वर्णन कृत्रिम नहीं । 


उसमें उसको श्रीकृष्णके प्रति हादिक तन्मयता है और हृदयको मूक वेदना है | 


मीरावाईकी उत्कट अभिलाषाको पूर्ण करनेके हेतु भक्तवत्सल श्रोकृष्णचन्द्रने g 
ओर अधिक विरह-व्यथाकी ज्वालामें झुळसने नहीं दिया । कहते हैं कि मीरावाई तीर्थयात्रा 


करते हुए वृन्दावनसे द्वारका गयी। और श्रीरणछोड़जीके मन्दिरमें कोत्तंन करते-करते | 


समाधिस्थ हो मूतिमें समा गयी । i 


आज भी हमारे देश भारतका अगु-अगु भगवानुको अनन्य प्रेमिकाके निर्मल प्रेमरससे 
आद्रे है । भक्ति, प्रेम, साधना, SW, भजन, स्मरण, देवपूजा, TAM साधना और जोवन 
श्रीकृष्णापंण करनेको जहाँ चर्चा होती है, वहाँ सन्त-शिरोर्माण भक्तिमती, परमोज्ज्वला मीराका 
शुभ नाम सर्वप्रथम लिया जाता है, और उसकी यह पद-ध्वनि हमारे हृदयको झंकृत करके 
रह जाती है :-- 


हेरी! मै तो प्रेमदिवाणी मेरा दरद न जाणे कोय। 
qA ऊपर सेज पियाकी किस विध feo Epio 


- बगर्‍यो वसन्त हे 


कूजञनमें केलिमें कछारनमें कुञजनमें कयारिनमें कलित कलीन किलकंत है, 
कहे पद्माकर परागहूमें पौनहूमें पातिनमें पीकन पासन पगन्त zl 
द्वारमें दिसानमें दुनीमें देस-देसनमें देखो दीप-दीपनमें दीपति दिगन्त है, 
बीथिनमें ast नवेलिनमें वेलिनमें वननमें बागनमें बराज्यो बसन्त हे ॥ 


“-प्नद्धावककर 
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साँचको आँच कहाँ ! 
फूटकी राक्षसीको जला दें-- 


होलीके पावन पवपर 


आचार्य त्रीप्तीताराम चतुर्वेदी 


* 


लीजिये, होली मा गयी है । लोग अभीसे अबीर और गुलालकी झोलियाँ सँमालने 
लगे हैं । इस मादकतामें आमकी बौर गमककर सारे वायुमण्डलको मादक बनाये डाल रही है | 
सारी सृष्टि झुम उठी है। क्या सचमुच होली आ गयी है ? 

हाँ, सचमुच होली आ गयी Š i 

घरघरका कूड़ा बटोरकर, मुहल्ले टोलोंमे-से काठ-लवकड़ एकत्र कर हमलोग होली 
जलानेको तैयार खड़े Š । जान पड़ता है कि हम सारी सृष्टिको निमंछ बनानेका बीड़ा उठाये 
हुए हैं। जान पड़ता है कि हम अपनी सारी मलिनता सवंपावन पावकको भेंट चढ़ाने जा रहे 
हैं, पर तनिक भी हम अपने भीतर नहीं देख रहे हैं। अमी तो मनका कूड़ा ज्योंका त्यों बना 
हुआ है। काम, क्रोध, लोम, मोह, ईर्ष्या द्वेष ज्योंके त्यों जमे हुए हैं इस कूडेको जबतक 
निकाल बाहर नहीं किया तो शुद्धि ही क्या हुई ? भीतरका भवन तो स्वच्छ ही नहीं हुआ फिर 
ओसारेमें झाड़ दे ही दी तो क्या लाभ । ऐसा अवसर फिर हाथ कब आयेगा ? आओ सब 
लोग जुटे हैं। होलीकी ज्वालामें सब भेदभाव मिटाकर सम्पूर्ण कुवासना और मलिनता 
निकालकर अग्निमें झोंक दें और फिर एक दुसरेके गले मिलकर सब पुराना द्वेष मिटाकर एक 
नये प्रेम-राज्यकी सृष्टि करें, जिसमें न द्वेष हो, न कलह हो, न अशान्ति हो, न क्रान्ति हो। 
जहाँ माई-माईका, पुत्र-पिताका, शिष्य-गुरुका गला काटनेको तैयार न हो वरन जिसमें सेवा, | 
परोपकार, सद्भाव और आत्म-गौरवका बोलबाला हो । कुछ कठिन नहीं है, केवल हृदयकी | 
° उदारता चाहिए, सच्ची लगन चाहिए । स्मरण रखिये, आजके दिन इसी होलीकी आँचमें 
MEC. प्रह्वादके सत्यकी परीक्षा हुई थी और आजके दिन यह धुव सत्य और भी हढ़ हो गया कि 
I 'सांचको आँच कहाँ ?' प्रह्लाद उस अग्निपरीक्षामें सफल हो गये और उनकी बुआ असत्यका 
S पल्ला थामे हुए भस्म हो गयी । यह होळी आपके असत्यको जलानेके लिए ही आती है, फिर 
VERS संकोच किसल्यि ? | 
श्रोकृष्ण-सत्देश | [we 











अच्छा | आप रंगका छोटा, पिचकारी और अवीरकी झोली fet चुपचाप क्‍यों 
खड़े हैं? डालिये रंग, चलाइये पिचकारी, मलिये अवीर । आज सब रंगमें रंगे हैं। लाल- 
पीले-नीले-रंगमें रंगे हुए हम नये उत्साहको आमन्त्रित करते हैं। आज सृष्टिमे हम 
नया रंग छाते हैं । वृद्धोमें युवकोंका-सा जोश आ जाता है। ढुण्डा राक्षसीको मारकर, जला- 
कर सारा विश्व मस्त हे । राक्षप्तीका अन्त हो गया p अव आपके वालकोके लिए कोई चिन्ता 
नहीं, कोई मय नहीं, पर अभी भारतके घर-घरमें फूटरूपी राक्षसी वेठी है। चलो सब मिलकर 
उसे होलीकी ज्वालामें झोंक दें । तभी हमारा रंग खेलना शोभा देगा, नहीं तो सब sm | 

टेसूके फूल तुम्हारे लिये पीछा रंग देनेको व्याकुछ हुए पड़े Š | उठाओ, उवालो और 
चोखा वसन्ती रंग तैयार करो । इस रंगमें जानते हो क्या खूबी है? छह महीनेतक तुम्हारे 
पास कोई रोग नहीं फटकेगा, यदि एक वार इस रंगसे स्नान कर लोगे | फिर कींचड क्यों 
उछालते हो ? सम्य आये कऋषियोंकी सन्तानको भला ये बातें क्या शोभा देती हैं? और यह 
क्या ? गालियाँ देते हो, यह तो बड़ी बुरी बात है । आजके दिन गालियाँ दोगे? इस पुण्य- 
पवंमें प्रेमसे सबको हृदयसे लगाओ, रंग मलो, अबीर उड़ाओ पर यह गाली तो भले आदमीको 
शोमा नहीं देती । तुम कहोगे कि होलीके दिन तो गाली देनी ही चाहिए। भला यह भी 
कोई दलील है । क्या होलो इसलिए आती है कि हम अपने सम्पूर्ण सद्गुणोंको तिलांजलि 
देकर एक दिन पशु, मुखे, अज्ञाना बन जायें ? आज ही तो सभ्यता दिखानेका अवसर है | 
बाहर शुद्धि हो गयी है, वाणी और मन भी पवित्र हो जायें, फिर क्या कहना है। श्रीकृष्ण मो 
पिचकारी लिये तुम्हारी होलीमें सम्मिलित होंगे । सुन रहे हो, wae कूक रही है। कितनी 
मीठी इसकी ध्वनि है फिर आपके ही मुखसे क्यों अपशब्द निकलें । आमकी बौरोपर कितनी 
मधुर गुनगुनाहट सुनाई पड़ रही हे । भोरे भी तो मतवाले हैं। पर उनको. वाणीमें कितनो 
कोमलता है। आप ही क्यों कठोर वाणीका प्रयोग कर रहे हैं? आप भी आज मन, वचन 
और कमसे शुद्ध व्यवहार करें, तभी हमारी होली, होली होगी | 

स्वतन्त्र भारतमें होली नया उत्साह लेकर आयी है । भारतीय गणतन्त्रकी वर्ष-गाँठपर 
और चुनावके हल्लेके साथ इस बारकी होली आयी है । आलस्य छोड़कर लोग घरसे बाहर 
निकल पड़ हैं--अपने प्रतिनिधि चुननेके लिए | राजनीतिक होलीका यही रंग है यह होली 
हमारी अग्निपरीक्षा है कि जिस उत्साहके साथ हम काठ और लकडी बटोरकर जला रहे हैं 
उसी उत्साहके साथ अपनी वासनाओं और स्वार्थोको भस्म करके भारतीय स्वतन्त्रताकी रक्षा 
करनेमें पूणं योग दें, तभी हमारी होली सफल हो सकती है | 
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एक व्यक्तिकी नाक किसी प्रकार कट गयी | अब वह नाकके लिए बहुत 
परेशान हुआ। लोगोंके बीच उसका निकलना दूभर हो गया | अन्ततः उसे 
एक युक्ति सूझी | उसने अपने मित्रों, परिजनोंको एक विलक्षण चमत्कार 
बतलाया अहा ! भगवानुका वह क्या ही दिव्य स्वरूप था, ऊँचा-ऊँचा 
चौडा ललाट, गलेमें वेजयन्ती माला, एक हाथमें सुदर्शन चक्र, THA गदा 
एकमे शंख और एकमें कोमल-कोमल लाल-लाल कमल-पुष्प | वह अनोखी 
छवि कितनी प्यारो-प्यारी भोली-भाली थी जिसने मुझे मुग्ध कर लिया | 
अच्छा, तुम्हें साक्षात्‌ भगवानुके दर्शन हो गये? स्वजनोने 
पुछा । हाँ, हाँ उन्होंने ही तो स्वप्नमें दो दिन पहले मुझे बताया कि 
तुम यदि अपनी नाक कटवा लो तो तुम्हें मेरे दर्शन हो जायेंगे ।” उसने 
अपना विवरण प्रस्तुत किया | 
बस, अब क्या था उसके घनिष्ठ मित्रने भी अपनी नाक काट ली। 
फिर उसके मित्र और सम्बन्धीने | नाक काटनेके बाद भगवहदर्ानकी पृष्टि 
भी सब एक दुसरेसे करते गये। यह छूतकी बीमारी ऐसी फेली कि सारा 
गाँव ही नककटा हो गया] | 
अब तो ऐसा लगा कि पास-पड़ोसके गाँव भी नहीं बचेंगे | किन्तु 
इसी बीच गाँवमें यह समस्या खड़ी हुई कि नयी पीढ़ीके बच्चोंका क्या 
हो? उनकी नाक कटे या शेष रहे? 'सही क्या & इससे अनभिज्ञ तो 
कोई था नहीं | पञ्चायत जुड़ी और बड़े संकोचसे यह निर्णय लिया गया 
कि अपनी जिन्दगी तो हम छोगोंने चौपट की ही, आगे बच्चोंको बर्बाद 
न किया जाय | इस निर्णयके अनुसार नयी पीढ़ीकी नाक बच पायी | 


छोटे बच्चे बड़े हुए | बड़े-बढ़ोंकी कटी नाक देखकर आइचय करते | 
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रहस्य भी पूछते | बुजुर्ग टाल जाते । कभी कोई कहता हमें तो भगवानुके 
दशंन हुए थे | इस बातसे एक दिन मुखियाका पुत्र जिह कर dor | Š भी 
अपनी नाक काटकर भगवान्‌का दर्शन करूँगा | मुखियाने बहुत समझाया 
पर वह माने ही नहीं--अन्ततः सच्ची बात बतानी पड़ी | इससे नयी 
पीढ़ीमें वृद्धोके प्रति एक घृणाका भाव फेला | नयी और पुरानी पीढ़ीमें 
एक तो स्वाभाविक ही कुछ अन्तर आ जाता है, इस सच्चाईने एक बड़ी 
खाई खोद दी | 

बच्चों Fale विरोधमें नया नारा बुलन्द किया | उपद्रवके अनेका- 
नेक रूप ग्रहण करने लगे। वृद्ध बहुत चिन्तित हुए | उनपरसे नयी 
पीढ़ीका विश्वास उठ गया था। वे बराबर सोचने लगे इनसे कैसे पार 
पाया जाय ? 

एक दिन गाँवके सभी वृद्ध शिवजीके मन्दिरपर इकट्ठे हुए, भगवानको 
खूब-खूब स्तुति-अर्चेना की | इनकी आतं-पुकारने काम किया | विद्ववरूप 
भगवान्‌ शङ्कुर प्रकट हुए । प्रसन्न होकर बोले 

“भविष्यमै कभी अपने आपको तथा दूसरोंको घोखा नहीं देना | 
किसीको भी धोखा देनेवाला मेरा अपमान करता है--मुझे धोखा देता 
है | उसका फल प्रत्यक्ष है।' 

भगवानुके आशीर्वादसे सबकी नाक ठोक हो गयी | 'धोखा नहीं देंगे'- 
के संकल्पसे सभी नयी-पुरानी पीढ़ीका तालमेल बेठ गया | 

आजके राजनेतिक परिप्रेक्ष्यमे क्या इस लोककथाका कोई उपयोग है? 


बसंतका प्रभाव 


गान हद होन लागे सुखदसो भौन लागे पौन लागे बिसद्‌ वियोगिनिके जियरान, 
सुन्दर सुवाद लौ सुभोजन लगन लागे जगन मनोज लागे जोगिनके हियरान। 
कहत गुलाव बन Fed पलास लागे सकल विलासके समय पुनि नियरान, 
दिन अधिकान लागे रितुपति आन लागे तपन सुमान छागे पान लागें पियरान॥ 


-एुळात् [| 
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“इन मुसलमान हरिजननपर कोटिन हिन्दू wm — 


मुसलिम हरिभक्तोंकी वाणी 

( संकलित ) 
मानुस gi तो वहै रसखान बसौं fuf गोकुल-गोप-गँवारन, 
जो पशु हौं तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्दकी धेनु मझारन | 
पाहन हौं तौ वहै गिरिकौ जौ धर्‍यो कर छत्र पुरंदर-धारन, 
जौ खग हौं तो बसेरो करौं मिलि कालिंदी - कूल कदंबकी डारन ॥ 
या लकुटी अरु कामरियापर राज fag पुरको ait डारों, 
आठहु सिद्धि नवौ निधिको सुख नन्दकी गाय चराय frat । 
रसखान कबों इन आँखिनते ss बन-ब्राग-तड़ाग Fen, 
कोटिन हूँ कलधौंतके धाम करीरके BIT ऊपर ami t 
आयो हुतो सुनिये रसखान कहा कहाँ तू न गई बहि ठेंया, 
या ब्रज में सिंगरी बनिता तव बारति प्राननि लेत बलेया। 
काऊ न काहकी कानि करे कछु चेटक-सो जु करयौ जदुरेया, 
गाइगो तान जमाइगो नेह रिझाइगो प्रान चराइगो गेया॥ 
सेहत है den सिर मौरके तेसिये सुन्दर पाग कसी हे, 
तैसिये गोरज भाल विराजति जेसी हिये बनमाल लसी है। 
रसखान बिलोकत बौरि भई दुग मूँदिकै ग्वालि पुकारि हँसी है, 
खोलि री dae, खोलौं कहा, वह मूरति नेनन मांझ बसी है॥ 

रसखान 





| सुनौ दिल जानी, मेरे दिलकी कहानी तुम- 

इस्म ही बिकानी वदनामी हू agit में, 
. देवःपूजा ठानी औ नमाजहुं. भुलानी 
न io TT कलमा-कुरान सारे गुननि गहूंगी में । 
T aaa सलोना सिरताज fex कुल्लेदार EE 
zd : तेरे नेह-दागमें निदाध g दहूँगी में ॥. 
foe  नन्दके कुमार कुरबान तेरी सूरत पे 
ae x al हाँ तो मुगलानी हिन्दुवानी ह्वै v 
T 


be ^ ex श्रीकृष्ण “सन्देश | 
it : x . i 
AS "भूक CT D a [ डं E 
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कदमको Bie हो जमुनाका तट हो, 

अधर मुरली हो, माथे पर मुकुट हो। 
खड़े हों आप इक . बाँकी अदासे, | 

मुकुट झोकेमे हो, मौजे gam 
गिरे गरदन am पीत पटपर 

_ खुली xg जायें आँखे उस मुकुटपर। 

दुशालेकी एवज हो व्रजकी वह धल 

पड़े उतरे "हुए fart फूल ॥ 
मिले जलनेको लकड़ी anh वनकी ms 

छिड़क दी जाय धली उस सदनकी। 
अगर इस तौर हो अंजाम मेरा ) qu 

तुम्हारा. नाम हो और काम मेरा॥ 


346. m 





जा थल कोन्हें बिहार अनेकन ता थल कांकरी af चन्यौ करें | 
जा रसनासों करी बहु बातन वा रसनासों चरित्र गुन्यौ करें। : 
आलम जौनसे कुंजनमें करी केलि तहाँ अब सीस धुन्यौ करें 

नेननमें जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यौ करें॥ 


| 





यारो सुनो ये दधिके लुटेयाका बालपन, AMAA 
| ओ मधुपुरी नगरके बसैयाका बालपन। 
मोहन-सरूप नृत्य-करेयाका बालपन $ 
वन-वनमें Tae गौएँ चरयाका बालपन ॥ 
ऐसा था बाँसुरीकें “बजेयाका .. बालपत, 
PM कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बालपन ॥ 
` जाहिरमें . सुत वो नन्द जसोदाके आप. थे,.... . : S 55% 
वरना वो आपी माई थे, और आपी बाप AL , | 
qu बालपनके ये wm .विलाप थे, oi o 4 = 
जोती-स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। _ a home m 
ऐसा था बाँसुरीके बजेयाका बाळपन, "er E 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण HAT TST go | 
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उनको तो बालपनसे न था काम कुछ जरा, 
संसारकी जो रीति थी उसको रखा बजा | 

मालिक थे वह तो आपी उन्हें बालपनसे क्या, 
| वाँ बालपन जवानी बुढ़ापा सब एक था।। 

ऐसा था बाँसुरीके बजयाका बालपन 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बालपन ॥ 

बाले हो बिर्जराज जो दुनियामें आ गये 
लीलाके लाख रंग-तमाशे दिखा गये। 

इस बालेपनके रूपमें कितनोंको भा गये, 
एक यह भी लहर थो जो जहाँको जता गये । 

ऐसा था बाँसुरीके बजेयाका बालपन, 
क्या-क्या कहूँ में कृष्ण कन्हैयाका बालपन ॥ 

सब मिलके यारो कृष्ण मुरारीकी बोलो जय, 
गोविन्द छेल कुंज-विहारीकी बोलो जय | 

दधिचोर गोपीनाथ विहारीकी बोलो जय, 


| तुम भी 'नजीर' कृष्ण मुरारीकी बोलो जय | 


RARRARRL: RAWRARARARKRAARARARAASARARA RARARAA 


ऐसा था बाँसुरीके बजेयाका बालपन, 
क्या-क्या कहूं में कृष्ण कन्हैयाका बालपन ॥ 


“नजीर 
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बसन्त बरसानो है 
देसम दिसानमें लतान द्रुम वेलिनमे कुंजनमें कंजनमें रंग दरसानो हे, 
qg Ueda परागहमे किसळेमें कुसुम कलीन अलि गुश्च सरसानो है। 
हारनमें क्यारिनम फूल कचनारनमें व्यारन पहारनमें मोद सरसानो हैं, 
mA बगरमे बनाय वनवीथिनमें deat बनमें बसन्त बरसानो हैं ॥ 
m 
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सखियों और सखाओंकी टोली सहित-- 


श्यामाश्यामको होली | 
sisaq गोस्वामी | 


(१) 
x miaa कौ गोळ नन्द मन्दिरमें पैठ्यौ जाय 
सारी गुनवारी बनवारी jh घेरिने । 
सक जो भबीर Te, सकें सो कबीर =ë, 
सक ol nee गुलाककी बिखरेरिने ॥ 
“वासुदेव” भव उम्रकि कुकि gfir तौकौं 
मागि गये FITA गोम रवारनकोँ efe | 
2 सक ud ur, बोल Afe रहीं ong 
| 
] 


| 

| 

N: | 
sir पिचकारी रंग केसरि e ॥ 
| 

| 

| 

| 





(२) 

ग्वारनकी भीर ळे भबीर बकवीर संग 

लोहि परे कान्ह बृषभानुजाके गोळ पै। 
«lc जन qi पै रंग बरसावें छठवें 

पीत ठपरेना नीळ नवक निचोल पै॥ 
qlc ले युळाळ छाल करन विचारें ala, 

दोऊ he दोउनके मीछूत eu ui 
दोळ करें agi aie qu meals? Ga? 

रोमिरोमकि जात दोऊ दोठनके बोळ पै ॥ 





; 











व्रजकी सरस ud पवित्र होली 
डो श्री छविनाभ्रमाणडेय, एम० o; slo शिल २ 


किसी जीवन-रसिकने होलीके आनन्द-हुलासमें सरावोर होनेकी ललकको इतना महत्व 
दिया है कि उस दिनकी मस्तीके आगे स्वगं, वैकुण्ठका अप्रतिम शाइवत आनन्द भी कुछ नहीं, 
जब कि समी प्राणी चौरासी लक्ष योनिके रोरवको पारकर मोक्षकी मंगलकामनामें, अनेक योग, 
तप; ब्रत और उपवास करके उसकी आराधनामें अपनेको मिटा देते हैं, वहां होलीके मादक 
और मधुर आनन्दके आगे ऐसे मस्त और रसिक लोग भी हैं जो स्वगंकी छातीपर लात मारकर 
होळीके हुडदंगमें इव जाना चाहते हैँ- | | ; | 

'स्वर्ग वैकुण्ठमें होरी जो नाहीं तो कोरी कहा ९ करों ठकुराई' 

मनुष्य अनादिकालसे सृष्टिके साथ ही अपने आनन्दकी उपलब्धिके लिये प्रयत्नशील रहा 
š । इस आनन्दोपलूब्धिमें जहाँ उसने चारों पुरुषार्थोकी प्राप्ति की है, वहीं उसने अनेक ऐसे पव, 
उत्सव, त्यौहार चुन लिये हैं, जिनमें सामुहिकरूपसे स्त्री-पुरुष वाल-वृद्ध, राजा-रंक, ऊंच-नीच, 
छोटे-बड़े समी एक दुसरेसे मिलकर, नाच-कूदकर, ग्रा-वजाकर, अपनी-अपनी रुचिको अधिक 
परिष्कृत और परिमाजित करते रहे हैं। ऐसे ही पर्वो, उत्सवों और त्यौहारोमे-से होली भी 
एक विशिष्ट पर्व है, जिस दिन समी एक-दूसरेसे हिल-मिळकर आनन्द-प्राप्ति हेतु नाच-गाकर 
आमोद-प्रमोद मनाते gt 7 | F 

नून, तेल, लकड़ीके मानसिक तनाव तथा माथेपर पड़ी हुई सलवटोको fufae करनेके 

लिए मी यह आवश्यक है कि हम वषमें कुछ समय ऐसा भी निकाले जिससे तेलीके बेलको भी 
कुछ देरतक दम मार लेनेको ठाँव मिल जाया करे। जहाँ mesa और जल्हन-जेसे सगे भाइयों 
का शिर केवळ इसलिए लहूलुंहान हो गया हो कि उनके घडे एक दुसरेपर लुढ्क पड़े थे, जहाँ 
जरा-जरा-सी वातमें ठाँय-ठाँय हो जाय, वहाँ तो होली जैसे पवंकी आनन्दलहरीका और अधिक 
सामाजिक महत्त्व सिद्ध हो जाता है | 


`  ———— À ~ SN, 


आजकी होली कितनी विद्रूप, कुंठित, अइलील और फूहुड़ हो गयी है कि इसके 


सम्बन्धमें जितना भी कुछ कहा जाय सब थोड़ा है। होली-पव॑ मानो स्वतः ऐसा चिकना घडा 
बन गया है कि उसपर कुछ टिकेगा ही नहीं । होलीका आनन्द तो तभी हैं जब कि हम इस 
पर्वकी पवित्रता और सरसता बनाये रखनेके लिए अपनी प्रवृत्तिको सरस, सात्त्विक, स्निग्ध, 


उदार, एकाग्र और पवित्र बनावे । होलीका वशिष्टय तमी सिद्ध होगा जब कि हम अपने आनन्द. 
मंगल और नाच-गान और अवीर-गुलालका रंग ऐसा रखें कि समाजका प्रत्येक वर्ग हर नागरिक _ 
इस उत्सवमें मुक्तरूपसे सहयोग दे । इस दिन हमें कोई मी ऐसा नाच, स्वाँग, गीत, पद, नाटका x 
मुखराग प्रयोगमें नहीं लाना चाहिए जितसे किसी सम्भ्रान्त व्यक्तिको नाक-भों सिकोड़नेका | 
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अंवसर मिले 1 सामाजिक शीलकी प्रतिष्ठाका हननकंर हम कमी भौ सात्त्विक आनन्दकै मागी 
नहीं बन सकते । 
ब्रजकी होलीके शिष्ट, सरस, सुरुचि-सम्पन्न, हास्य, व्यंग्य, विनोद, आनन्द, कल्लोळ, 
गीत, नृत्य, रास सबकी ओर सहसा ध्यान चला जाता है । व्रजकी होलोके गोप-गोपी श्रीराधा, 
श्रीकृष्ण, यमुना, करील, कुंज, पशु-पक्षी, वासन्ती वायु, समी मानो एक-दुसरेसे निहाल हैं । 
ब्रजकी होलीका वेशिश्य कृष्णकाव्यके भक्त कवियों तथा रीतिकालके काव्यरसिकोने बड़े 
विस्तारके साथ चित्रित किया है V मक्त कवियोंमें विशेषकर महाकवि भक्तप्रवर सुरदासने और 
रीतिकालके काव्यरसिक पद्माकरने होलीके TATA श्रीराघाकृष्णका, ATK बडा सजीव सरस, 
मादक तथा जीवन्त वर्णन किया है । | 
कविवर पद्माकरने ब्रजकी होलीका वर्णन करते हुए कहा है कि राधा और कृष्ण एक- 
दूसरेके ऊपर अवीर और गुलाल फेंक रहे हैं, किसीको भी अपने तन-त्रदनकी सुधि नहीं है, फेंका 
TAT अबीर ठीक स्थानपर पड़कर अपनी शोभापर मुस्करा रहा है कि नहीं, इसे देखनेके लिए 
वीच-वीचमें मुड़-मुड़कर कनखियों तथा अधमुदों आँखोंसे देखनेकी wow कैसी कसक उत्पन्न कर 
रही है कि कृष्णद्धारा फेंका गया अवीर राधाजीको उन मदभरी आँखोंमें पड़ा जो अबीरके 
अम्वारमें कृष्ण-छविके लिए जरा-सी खुळ पड़ी थीं कि गजब हो गया । नन्दलाल ओर गुलाल 
दोनों एक साथ राधाकी आँखोंमें समा गये, राधा घो-धोकर व्याकुल हुई जा रही हैं, कोई भी 
ऐसा गुणी, पारखी नहीं दिखायी पड़ रहा है जो अबीरको निकाल दे, जैसे-तैसे अबीर तो निकल | 
भी गया । किन्तु कृष्ण उसीमें बैठे रह गये और आँखे दुखती चली जा रहीं ë— 
धाये नन्दलाल औ गुलाल dis एक संग, 
झुमटि गयोजू- इग आनन We नहीं। 
घोय-धोय हारी पद्माकर तिहारी ate, 
अबतो उपाय कोङ चित्त में चढ़े नहीं। 
कहा करूँ, कहाँ जाऊं, कासो कहाँ, कौन सुने, 
कीजिये उपाय जामें दरद बढ़े नहीं । 
एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आँखिन d, 
कढिगो अबीर पै अहीर तो कढ नदी ॥! 
कृष्ण किसी गोपीके घर पहुंचे, कम रमें अवीरकी झोली मी है । अबीरको फेंकनेकी ताक 
झाँकमे तो थे ही कि गोपी उन्हें भीड़-माड़से अग ऐसे एकान्त कक्षमे ले गयी, जहाँ केवल 
कृष्ण थे। उसने झोरीका सारा अबीर कृष्णपर ही डाल दिया और जो चाहा किया । कमरसे 
लिपटे पीताम्बरपर भी उसकी दृष्टि गयी और उस गोपीने कपोल थपथपाकर, अबीर मलकर, 
बाँके नैनसे मुस्कराकर कहा कि-- लला फिरि आइयो खेलन होरी. i 
रसखानने तो राधासे यहाँ तक कहला दिया कि हँसी-हेसीमे जो हार ले लिया है, यदि 
उसमेंसे एक भी मोती खो गया तो उस एक ही मोतीके मोलमें सारे ब्रजकी हाटमें फिरोगे, 
कोई मोल नहीं लेगा-- Fi V T पार 
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'एक ही सोतीके मोल लला, सिगरे प्रज हाटकी बाट बिकहो ।' 

रससिद्ध, भक्तप्रवर महाकवि सूरदासने व्रजकी होलीका वड़े विस्तारसे बड़ा सरस 
और चित्ताकर्षक वर्णन प्रस्तुत किया है । सूरने जो होलीका चित्र खींचा है उसमें आद्यन्त 
रसको लहरियां उमड़ती सी प्रतीत होती हैं । कृष्णका राधाके प्रति अनुराग, राधाका कृष्णमय 
हो जाना, गोप-गोपियोंका कल्लोल, यमुना, वंशी, ब्रज, कुञ्ज, करील सवका इतना मोहक 
और रसमय वणन सूरने किया है कि पढ्नेपर यह विश्‍वास'"'उठता है कि वे जन्मान्ध भक्त थे। 

फाल्गुन आते ही कोकिलकी कुहक सुनाई पड़ने लगती है, वृक्षोंकी डाले फूलोंसे लदी 
पड़ी हैं, भ्रमरोंकी टोखियाँ मकरंद पीकर पगला उठी हैं, नये-नये पल्लवोसे सुशोभित कुञ्जोंमे 
गोपियाँ कृष्णके साथ इठळाने लगीं हैं ओर वार-वार कृष्णसे यही कहती फिर रही हैं कि-- 


N Y 
फागु-चरित-रस साध हमार | खेलहि सब मिलि सङ्ग तुम्हार ॥ 
वृन्दावनमें गोपाल तथा गोपियाँ खेलनेके लिए एकत्रित हुईं। आम कमल तथा उनके 
किसलय और रक्ताम पंखुरियाँ एवं लता गुल्म वल्छरियोसे आच्छादित वन कितना मोहक हो 
उठा है । नये केसर और चंदनका रङ्ग घोलकर कृष्ण गोपियोंके ऊपर छिड़क रहे हैं । नयी-नयी 
ग्रोपिकाओंके आभूषण गुथे अङ्गोंपर पड़ी केसर और चन्दनको ag नेत्रोंको कितना सुख दे रही 
हैं। गोपी और ग्वालोके ऊपर परस्पर छिड़कावसे पड़ा हुआ रङ्ग उनके वेशको और भी लुभावना 
बनाये डाळ रहा है । इस छिड़कावमें श्रीकृष्णकी कुटिल भौंहोंका विलास देखते ही वनता है । 

वसन्तको आया हुआ जानकर नर-तारियोंमें उल्लास भर गया । वनमें पलाश-सुमन 
मानो नदतुराजको लुमानेके लिए ही प्रफुल्लित हो गया। वंशीकी कूक, राधा और कृष्णका 
मिलन, अनेक गोपियोंकी ऐसी सुखद स्थिति कि कोई एक दुसरीको क्षण भरके लिए भी नहीं 
छोड़ पा रही है । कृष्ण कंसे फागमें रेगे हैं- 

फाग-रज्ञ-रस करत स्याम। जुवतिनि पूरन करन काम Il 
बासर हू सुख देत जाम। सूर स्याम प्रभु निकट-बाम ॥ 

होलीका हुलास मानवीय जगतुतक ही सीमित नहीं है । सूरकी बन्द आँखोंने प्रकृतिके 
बन्द रहस्यको भी उघाड़कर स्पष्ट कर दिया है । प्रकृति अपने सहचरोके साथ होलीमें कितनी 
विभोर हो उठी है--मदन और बसंत दोनों गलवाहीं डालकर होली खेळ रहे हैं; झिल्लीको 
झनकारमें झाँझ, निझंरोंकी झरझराहटमें निसान और डफ की गूंज, भौरोंकी गुन गुनमें भेरी 
वज रही है । इनके साथ ऐसा लगता है जैसे विपिनकी वीथिकाये ही मदनकी विहारस्थली 
हों । वृक्षोंकी डाळोके मध्यमें पछाशकी .मंजरीका आरक्त रूप ही मानों होलिका-दाह हो । 
केक, कोक, कपोत आदि पक्षियोंके कछ-कुजनही मानों परस्पर फाग एवं परिहासपूणं वचनोंकी 
की गयी बौछार हों, कुञ्ज-कुञ्जमें मतवाली कोकिलकी कूक मानों कामिनियोंके feu कार्मुक 
स्वरूप हो, पुष्पोके परागको लेकर दौड़ता हुआ पवन मानो सवपर अपना रङ्ग fux रहा 


है, अनेक पुष्पोंने अपनी मादकताको,मानो रतिनाथसे ही संवरवाया है, कहाँतक कहा जाय 


वृन्दावनमें रूपकी निधि ë । | 
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SN आते ही m शीतल मंद गतिसे थिरकने लगी है, रसभरी कोकिलाने कूक- 
कूककर विरहिनोंके quu विरहाग्निको और दिया है। बौरे हुए आमोंकी डालोंपर 
मत्त हो गये हैं। ऐसे समयमें एक ओर श्रीराधा 
तथा दुसरी ओर श्रीकृष्ण, गोपियाँ तथा गोप, व्रजकी र तथा रसिक जन, UN 

छायामें चोवा, चन्दन, अबीर,. कुम-कुम आदिके द्वारा पिचकारी मर-मरकर एक दुसरेपर फेंक 
रहे हैं। अबीर Jets उड़नेपर रविकी घुंघली ज्योति दीपक-सी जान पड़ने लगी | ताल, 
मृदङ्ग, बीन, बाँसुरी डफ आदि वाद्य-यन्त्रोको लेकर गाते हुए श्रीकृष्ण तथा नयी-नयी गोपियाँ 
चौघटपर आ धमके । सभी पूरी मस्तीमै झूम-क्षमकर सरस गीत गा रहे हैं और वे परस्पर 
एक दूसरेसे मधुर हँसी-परिहास कर रहे हैं। तरुणियाँ, किशोरियाँ और sara इस प्रकारसे 
होलीके रङ्गमें इवी हैं कि-- 
सुरपुर नरपुर नागलोक, जलथल क्रीडा सुख पावे | 
प्रथम वसन्त पञ्चमी लीला सूरदास जस गावे॥ 
सभी यमुनाके किनारे एकत्र हैं और उनके साथमें केसर, कुंकुम एवं अवीर भी है। 
रंग भी क्या वना $— 
ANTT चन्दन अरु गुलाल | रंगभीने अरगज Ta माल ।' 
कोयळ हंस और मोरके शोरके वीच ललिता, श्यामा तथा ष्याम एक ओर अनेक 
वाद्य यन्त्रोंको वजा-वजाकर गा रहे Š । कृष्णने राधाके मुखपर गेंद चलाया, किन्तु राधा मी 
सजग थीं। उन्होंने चट अपना मुंह बचा ल्या । ललिताने दौड़कर क्ृष्णणी वंशी और 
पीताम्बर पकड़ लिये और कहा- श्रीराधाने अपनी dig दे दी है, इसलिए मैं कैसे छोड़ सकती 
हैं। इतनेमें एक सखी आकर . ललितासे कहती है कि 'अरी तू इतनी ढीठ हो गयी है ।! तब 
ललिताजी बड़े संकोचसे- श्रीक्कष्णकी वंशो और पीतपट छोड़ती हैं । : | 
श्रीराधा ओर कृष्ण खेल रहे हैं और खेल-खेलमें ही परस्पर चित्तकी चोरी भी करते 
जा रहे हैं। श्रीकृष्ण एक हाथमें अबीर और दूसरेमें रोली तथा चन्दन लिये हुए हैं। एक 
दुसरेके ऊपर भरपूर रंग छोड़कंर कुल-मर्यादाके कगारको ढहा रहे हैं, समी 'जोडी बनी रहे! 
ऐसा कहते हैं। श्रीराधाके आँगनमें कौएकी वोली सुनकर कोई कहता है “कृष्ण होली खेलने 
तुम्हारे घर आयेंगे, कौवा यही सन्देश दे रहा है। कृष्णके साथ गोपियाँ फाग खेलकर अपना 
अनुराग दिळ खोलकर व्यक्त कर रही हैं। सारी कञ्चुकी पहनकर, नैनोंमें काजर डालकर 
SoH बोली सुनते ही तैयार होकर निकल पड़ीं। बाजा बजाकर गोत गाती हैं, एक ओर 
ग्वाळोके साथ कृष्ण और दूसरी ओर अपनी सहेलियोंके साथ श्रीराधा | समी संकोच छोड़कर 
परिहासमें जुटे हैं कुछ गोपियाँ कृष्णको अपनी ओर खोंचकर उनके ऊपर चन्दन अबीर 
Sirisa उड़े देती हैं । ger ऊपर पड़ा हुआ अवीर चन्दन कुंकुम ऐसा लगता है मानो वे 
सन्ध्याकालके बादल बन आये हों । 

श्रोकृष्णकी बंशी सुनकर समी गोपियाँ यमुनाकी ओर भागी जा रही हैं। गोपी, खाल 

सभी झुण्ड बाँधकर नाच गा रहे हैं। गोपियाँ यशोदासे कहती हैं कि दश दिन ही तो फागके 
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दिन है । बीत जानेपर अपने लालाको घरमै ही बाधके रखना । दो ही दिन तो रस बरसता 
है, जैसे भादोंका मेघ वरसता हो । कुष्ण धीरेसे होरी खेलनेके लिए खिसक जाते हैं और 
कमोरीमें रंग मरकर, वाजा वजाते, नाचते-कूदते रागरंगमें इव जाते हैं। राधा ओर EST 
गाँठ जोरकर होलीमें रंग और रसंवषंण करते हैं ! 

' शोकुलके चौहटेंपर गोपियाँ वे झिझक कृष्णके साथ होली खेल रही हैं । सभी घर द्वार, 
लाज, भय, मर्यादा छोड़कर कृष्णके साथ झूम-झुमकर होली खेलनेमें मस्त हो गयीं और 
पिचकारी मर-मरकर तान-तानकर कृष्ण तथा उनके सखाओंपर चलाने लगीं । दोनों ओरके 
वस्त्र भीग गये हैं--- d 

उन qe पीत किए रँग राते, इन कञ्चुकी पीत रंग बोरी। 
रही न मन मरजाद अधिक रुचि सहचरि सकति गाँठि नहि जोरी ॥ 
बरनि न जाइ वचन-रचना s छवि मकमोरा फकमोरी ॥ 
कृष्ण सज बजकर साथियोंके साथ ब्रजकी गलियोंमें होलीकी मस्तीमें निकले हैं, बोली 
सुनकर गोपियाँ भी अपने-अपने द्वारपर आ गयीं । नन्दगाँवकी ऊंची भूमिपर कृष्णका फाग 
मचा है । राघाकी वहाँ पहुँचनेपर क्या गति होती $— 
‘cae छवीले लाल, तनी चोलीकी तोरी, 
राधा चली रिसाइ, ढींठ सौं खेले को री। 
Vaal कस मान, सुनहु बृषभाचु-किसोरी, | 
सूर सखी उरलाइ हसति, सुजगहि झकमोरी IP 
गोपियाँ ही कृष्ण बनकर होली खेलने लगी, घूंघटवाली भी घरमें न रह सकी, अबीर 
और पिचकारीसे अटारियाँ ही नहीं बल्कि आसमान भी लाळ हो गयो, तब गोपियाँ भी कृष्णके 
लिए तड़प उठीं-- ions; cipe 
उड़त गुलाल लाल भये बादर रँगि गये सिगरे अटा अटारी। 
सूरदास वारी छवि ऊपर कल न परति छिनु बिनु गिरघारी॥ 
श्रीकृष्ण और श्रीराधाकी अलग-अलग टोलियाँ, रंग, अवीर, केसरि, चन्दन, कुमकुमा 
पिचकारीसे रूस निकल पड़ी है । दोनों ओर की वेषभूषा भी निराली है--- २ 


Taw सुख चमकत चौका, भाल दिए बेंदी रोरीकी, : 
कनक कलस कोटिक कर लीन्हें भरि फुलेल रँग-सँग घोरीकी। 
हाथनि ले भरि-भरि पिचकारी नाना रंग सुमन बोरीकी, , 
कोउ मारति कोउ दाउ निहारति अरस-परस दौरा दोरीकी Il 
इसमें तो ऐसी धरीधरा हुई कि लाठी तक चल गयी और वस्त्रोंकी भी छीना 
कनक कलस केसरि भरि ल्यायीं डारि दियौ हरि पर ढोरीकी | 
` अति आनन्द भरी ब्रज जुवतीं गावति गीत्‌ सबै होरीकी ॥ 
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कृष्णके हाथमें पिचकारी कैसी प्रिय लग रही à— 
पिचकारी रतननि जरित तकि-तकि छिरकत अङ्ग, 
टेसू कुसुम निचोइके अस केसरिको UTI 
फॅट गुलाल भराइके डारत नैननि ताकि, 
एते पर मन हरत है कहा कहों गति वाकि ॥ 
एकाएक ललिताने कृष्णको अपनी अंकवारमें धर दवोचा । कृष्णकी इस निरीहता पर 
राधाजी हँस पड़ीं पर कृष्ण निबुककर निकल गये और वे समी खड़ी मुंह ताकती रह गर्यौ । 
राधा विनती करती हैं कि श्याम मेरी आँखमें gure मत भरो; अवीरसे तुम्हें देख नहीं पाऊंगी । 
राधा तथा गोपियाँ कि “फागुन तुम्हें 
bill hiis e गुन तक तो तुम्हें बहाना मिल गया है किन्तु आगे क्या 
(पिचकारी कर लिये धाइ अङ्ग घरै री। 
नेननि अबीर मारे काइ सौं न डरै GIP 
फागके लिए कृष्ण अनगिनत पिचकारियाँ वनवा लों और व्रजको गलियोंमें रंग बिछा 
दिया सखाओंके साथ कृष्ण और सहेलियोंके साथ राधा सजवजकर होली खेल रही हैं— 
'एक गोप इक गोपी कर राहि, मिलि गए हलधर सौं भुजचारी । 
मिटि गयी लाज, सम्हार न कुच पट बहुत सुगन्ध लियौ सिर ढारी I? 
राधा और मोहन रंगमें भरे हुए हैं और व्रजकी खोरीमें फाग मचा ë 
हरि लियें हाथ कनक पिचकारी सुरंग कुमकुमा घोरि। ; 
Sale माट कञ्चन रंग भरि-भरि ले आयीं तियजोरि॥ 
गारी होरी देत दिवावत। 
ब्रजमें फिरत गोप-गन गावत || 
ब्रजकी वीथीमें फागका FST मच गया Š । जब कृष्ण मथुरा जानेको तैयार होते हैं 
तो गोपियाँ उनसे आग्रह करती हैं कि होली तक तो रुक जाओ-- 
. "mg दिन ब्रज आरौ रहो, हरि होरी है p 
उपयुक्त विवरणसे ब्रजकी होलीका चित्र स्पष्ट हो जाता है सूरने अनेक प्रकारसे होलीमें 
ब्रजकी दशा, गोप-गोपियोंका हुलास, राधा कृष्णका प्रेम, कपट, छल, धूतंता, सौजन्य, 
छी नाझपटी, साज श्वज्जार, आह्वाद, उत्कण्ठा, व्यग्रता, रंग, गुलाल, अबीर, कुमकुमा, केसरि, 
पिचकारी तथा व्रजकी सम्पन्नता आदिका जो सरस मनोहर और उदात्त वर्णन किया है वह 
निश्चय ही आजकी होलीकी विद्रूपताके लिए एक आदश है । व्यंग्य, विनोद और हास्यकी 
जो लहरियाँ उत्पन्न करके उन्होंने ब्रजकी होलीका चित्रण किया है, किसी भी व्यक्तिकी 
प्रवृत्तिको देवत्व प्रदानकर रससे सरावोर HAA सब प्रकारसे समथ है | होलीपर दी जानेवाली 
उपाधिमें जो हमारा बेर और उपेक्षाका भाव भरा रहता है, इस सन्दभमें हमें उसके परिष्कारका 
सन्देश मिलता है । सुरके शब्दोमें हम मी होलोकी महत्ता स्वीकार करते d— | 
‘org खेलि हँसि लीजिये फाग . बडो त्यौहार! . ë 
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SPS: शरण मम 
श्री गोकुलेशवर शुक्ल 
* 


श्रीमद्वल्लमाचायं जीके पुष्टिमागमें जो वैष्णव दीक्षित होते हैं, उन्हें दो मन्त्र दीक्षाके 
रूपमें दिये जाते हैं । इसमेंसे एक है अष्टासार श्रीकृष्ण: शरणं मम' है और दूसरा गद्यसहित 
पञ्चाक्षर मन्त्र । पुष्टि मार्गीय वैष्णव वालकोंको छोटी ही अवस्थामें इस अश्टाक्षर-मन्त्रकी 
नाम-दीक्षा दे दी जाती है । इस दीक्षाका विधान यह है कि वेष्णव गुरु अपने हाथमें तुलसीकी 
कण्ठी लेकर इस महामन्त्रका तीन वार उच्चारण करते और नवदीक्षा धारण करनेवाले शिष्यसे 
तीन वार मन्त्रका उच्चारण कराकर उसके गलेमें वह उस तुलसीकी कण्ठी बाँध देते हैं इस 
प्रकार दीक्षा लेकर AMT बालक और बालिकाएँ सदा अपने कण्ठमें तुलसीकी माला धारण 
करती हैं । ऊध्वेपुंड़ तिलक लगाते हैं और नियमित रूपसे इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप करते हैं | 

इस अष्टाचार महामन्त्रके साथ जिस प्रकारके सात्त्विक जोवन व्यतीत करनेका व्रत 
पुष्टिमार्गीय वालक लेते हैं, उसका महत्त्व नैतिक और सामाजिक दृष्टिसे अवर्णनीय है | 
कण्ठी धारण करके और मन्त्र-दीक्षा लें चुकनेपर प्रत्येक दीक्षित वालक अपना यह घमं समझता 
है कि मैं कभी असत्य-माषण न करू, किसीको दुवंचन न कहे, किंसीकी निन्दा न करूं, किसी 
प्रकारका कायिक, मानसिक और वाचिक दुष्कृत न करू । अपना खान-पान, रहन-सहन, 
सत्य जीविकावृत्तिके साथ निर्वाह करूं और जो कुछ करू सव भगवानको अपण कर दूँ । 
श्रीमद्धगवद्गीतामे आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रका आदेश यही है--- 


य॑त्‌ करोषि aqua यज्जु दोसि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
हे कुन्तीके पुत्र अजुन ! जो कुछ मी काम करो, जो कुछ अग्निमें आहुति दो, जो 
कुछ दान करो और जो कुछ तपस्या करो वह सब कुछ मुझे अपित कर दो | 
इस प्रकारके भगवदपंणसे वाणी सव तरहके दोषोंसे मुक्त हो जाती है और कमंका 
फल उसे नहीं मोगना पड़ता | इसलिए इस अधाक्षर महामन्त्रकी दीक्षा लेनेका वास्तविक फल 
उसे ही प्राप्त होता है जो पूणं सत्यनिष्ठाके साथ इस महामन्त्रको ग्रहण करके सात्विक जीवन 


व्यतीत करता है । यदि इस प्रकार हमारा सम्पूण समाज निएछल भावसे सात्त्विक जीवन : 


व्यतीत करनेका बल छे छे, तो आज हमारे राष्ट्रीय जीवनमें व्याप्त सम्पूणं भ्रष्टाचार सदाके 
feu Hm हो जाय। इसलिए राष्ट्रीय नंतिकताकी eee भी इस अष्टाक्षर मन्त्रका बड़ा 
महत्त्व ६ । | 

श्रीमद्गोस्वामो विट्टलनाथ जीने अपने अष्टाक्षराथ नामक ग्रन्थमें इस महामन्त्र के प्रत्येक 
अक्षरकी व्याख्या की है और इसका माहात्म्य बताया है। उन्होंने लिखा है 
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रीकृष्ण कृष्ण कृष्णेति कृष्णनाम सदा जपैत्‌। 
आनन्द्‌ः परमानन्दो चकुण्ठं तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
जो व्यक्ति निरन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णका नाम जपता रहता है उसे इस लोकमें आनन्द 
और परमानन्द प्राप्त होता है और अन्तमें निश्चय ही वकुण्ठधाम प्राप्त होता है ।' श्रीमद- 
गोस्वामी विद्वुलनाथजोने इस अष्टाक्षर महामन्त्रके आठों अक्षरोंका अर्थ वताते हुए लिखा है:--- 
श्र्मी- अक्षर सौमाग्य प्रदान करता है, धनवानु बनाता है और राजप्रिय बनाये रखता Š । 
eo — अक्षर सव प्रकारके पापोंका शोषण और शमन करता है । 
रणा;--अक्षर जीवके समस्त आधिभौतिक, आविदेविक और आध्यात्मिक तीनों प्रकारके 
तापोंका हरण कर लेता है । 
चटा अक्षर समस्त जन्म-मरण और आवागमनके दुःख समाप्त कर देता Š | 
च्‌- अक्षर अपने इदेव अर्थात्‌ भगवानु श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ एकात्मकता स्थापित करनेका 
सम्पूर्ण ज्ञान प्रदान करता Š | 
एां--अक्षर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंमें अत्यन्त इढ़ सक्ति उत्पन्न करता है । ! 
स्न- अक्षर श्रीकृष्णचन्द्र मगवानुको सेवा करनेका उपदेश देनेवाले गुरुदेवके प्रति प्रीति उत्पन्न 
करता है । à 
स्न- अक्षर आनन्दकन्द श्रीक्कष्णचन्द्रके साथ सायुज्य स्थापित करा देता है, जिससे फिर इस 
संसारमें जन्म लेनेका कष्ट न भोगना पड़े । 
महाप्रभु श्रीवल्लमाचय जीने अपने नवरत्त-ग्रंथोमें आदेश दिया $— 


तस्मात्सर्वात्मना नित्यं saw: शरणं मम | 
वद्द्धिः wed स्थेयमित्येषेव च मे मतिः॥ 

“इसलिए अत्यन्त मनोयोगके साथ 'श्रीकृष्णः शरणं मम» जपते रहना चाहिए अथवा 
निरन्तर उन लोगोके साथ सत्संग करना चाहिए जो अष्टाक्षर भन्त्रका जप करते हैं, यही मेरी 
सम्मति है ।' पुष्टिमार्गीय सम्प्रदायमें इस॒महामन्त्रके जपका बड़ा माहात्म्य और विधान है | 
SRI अन्य प्रकारके जप-विधानमें शारीरिक और मानसिक शुद्धि अपेक्षित है उसी प्रकार इस 
जपके महामन्त्रमें भी काःयक शुद्धि तथा मानसिक एकाग्रता आवश्यक है । फिर भी इतनी छूट 
दी गयी है कि इस मन्त्रके. जपते समय न तो स्पर्शास्पशंसे कोई बाधा आती है और न समयका 
ही कोई बन्धन है । जिस व्यक्तिको जिस समय भी जितना अवसर मिले उसमें उतना जप करता 
रह सकता है । हाँ, इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जबतक माला पूर्ण न हो तबतक 
न तो कोई दुसरा काय करे और न किसोसे अन्य किसी प्रकारकी बातचोत हो करे । अशोच 
( जन्म-मरण ) के दिनोंमें मी इस महामन्त्रका जप करनेमें कोई बाधा नहीं है, किन्तु इस 
अवस्थामें जितना जप किया जाय उसको संख्या न तो गिनती चाहिए ओर न अंकित ही करनी 
चाहिए । इसी प्रकार प्रसव तथा रजस्वलाको अवस्थामें जितना जप किया करें, उसे न तो 
अंकित HLA न उसकी गणना करे | . 


५९ ] 








Wo डा० कन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी 


( श्रद्धाञ्जलि ) 


गत ८ फरवरी १९७१ को बम्बई नगरमें मारतोय विद्याभवनके गीता-मन्दिरमे 
शरीविष्णु-प्रतिमाके सन्निकट साहित्य-संस्कृति, कला, पत्रकारिता तथा राजनीतिपर समानरूपसे 
अधिकार रखनेवाले महामनीषी डाक्टर कन्हैयालाल माणिकळाळ मुंशीका चौरासी वर्षकी 
अवस्थामें परलोकवास हो गया । यह हृदय-विदारक समाचार सुनकर सहसा समस्त 
भारतवर्षका शिक्षित-समाज स्तब्ध रह गया । उनके निधनसे भारतीय संस्कृतिका अग्रदूत उठ 
गया, अभ्रतिम प्रतिमाका प्रमाकर अस्तंगत हो गया; सरस्वतीका सिद्ध एव प्रसिद्ध समाराधक 
चला गया और साहित्याकाशका रम्य राकेश लुप्त हो गया । उनका हृदय कोमल सरस एवं 
भावनाप्रवण था । हृदयको हो भाँति उनका स्वरूप भी सौम्य तथा निर्मल था । वे विद्याके 
अगाध सागर तथा गम्भीर चिन्तनशीळ विचारक थे । विवेकशील विधिवेत्ता तथा सहूदय- 
साहित्य-स्रष्ठा थे। राजनीतिमें उनकी गहरी पैठ थी। वे जहाँ भी रहे, अपनी प्रज्ञा-प्रमासे 
ज्योतिमंय ग्रहकी भाँति चमकते Wl आय-संस्कृतिके आराधक और उच्नायक होनेके कारण 
आजकी पीढ़ी संस्कृति-पुरुषके AMAT उनका स्मरण करती है । इस युगके महानु पुरुषोंमें उनको 
गणना की जाती है । उनके द्वारा निमित ऐतिहासिक उपन्यास और शोध-ग्रन्य उनके गम्भीर 
अध्ययन, चिन्तन तथा संस्कृतिविषयक सुदृढ़ आस्थाके आकर ग्रन्थ है । वे संस्कृतके अच्छ 
ज्ञाता तो थे ही, सहृदय कवि मी थे । उनके द्वारा निर्मित सरस, मधुर, भावपुणं मनोहर संस्कृत- 
पद्य उनके उपन्यासोमें यथावसर विनिवेशित देखे जाते हैं, जो चित्तको हठात्‌ अपनी ओर खींच 
लेते हैं। संस्कृतिके प्रति उनकी एकान्त निष्ठा. उनके उज्ज्वल afer परिचायिका है 1 
गुजराती माषाके तो वे मुधन्य विद्वानु एवं कथाकार थे ही, राष्ट्रभाषा हिन्दीके प्रति भी उनकी 
निष्ठा कम नहीं थी । उन्होंने स्वर्गीय प्रेमचन्दके साथ रहकर ‘ga’ का सम्पादन किया था । 
मुंशीजीके साहित्य हिन्दीपाठकोके लिए aa ही आकषंणके केन्द्र हैं, जैसे स्वर्गीय शरच्चन्द्र 
तथा रवीन्द्रनाथ टंगोरके साहित्य । उनके व्यक्तित्वकी ही भाँति उनका संपूर्ण साहित्य 
लोकप्रिय रहा है । 
वे बम्बई प्रदेशके प्रथम गृहमन्त्री हुए । फिर Sami खाद्य मन्त्रीके पदपर प्रतिष्ठित 
किये गये । तदनन्तर उत्तर प्रदेशमें कई वर्षोतक राज्यपाल-पदपर कायं करते रहे। यह सब 
उनकी राजनीतिक क्षमताका परिचायक है । बहुत वर्षोतक कांग्रेसमें रहकर भी उन्होंने कमी 
विचारःस्वातन्त्यको नहीं खोया । सनु १९५९ में क्रांग्रेससे त्यागपत्र दे दिया और स्वतन्त्र 
पार्टीको संस्यापनामें सक्रिय भाग छिपा । मारतोय संविधानके प्राख्यनिर्माताओंमे मुंशीजीका 
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स्थान प्रमुख रहा है। भारतीय विद्यामवनकी स्थापना एवं 'मवन oie’ तथा मारतीकै 
प्रकाशनद्वारा शिक्षा एवं पत्रकारिताको उन्होंने नयी दिशा प्रदान की । ज्ञान ही उनका 
साध्य था । उन्होंने राजनीतिको साधनके रूपमें ही ग्रहण किया था, कमी साध्य नहीं 
बनाया था । ः 

स्व० मुंशीजी श्रीकृष्ण-जन्मस्थान सेवासंघ मथुराके प्रारम्भिक सदस्योंमें से थे। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनके हृदयमें अगाध निष्ठा एवं प्रीति थी । सेवासंघको समय-समयपर 
उनसे बड़े उपयोगी TAT प्राप्त होते रहे । इस रूपमें वे हम सबके अत्यन्त आत्मीय nhi 
से थे। बादमें उत्तर प्रदेशका राज्यपाल होनेके कारण उन्हें संघकी सदस्यतासे अलग होता 
पड़ा । परन्तु श्रीकृष्ण-जन्मस्थानके प्रति उनकी सद्भावना बराबर बनी रही । आज अपने परम 
हितैषी बन्धु मुंशीजीको खोकर श्रीकृष्ण-जन्मस्थान' सेवासंघ अत्यन्त शोकाकुल है । हम श्रीकृष्ण- 
सन्देश परिवारकी ओरसे उनके प्रति अपनी सादर श्रद्धाञ्जलि अपित करते हुए भगवानु श्रीकृष्णसे 
प्राथंना करते हैं कि वे उनकी आत्माको शान्ति दें तया उनके शोकसंतप्त परिवारको d 
प्रदान करें । 





उत्साहपूर्षक स्मदेशकी रक्षा महान्‌ धर्म 


स्वयंमें' इतने बल, उत्साह और शक्तिका संचय कर लेना चाहिए कि कोई भी 
सीमावर्ती शत्रु अपनी ओर आँख उठाकर देखनेका भी साहस न कर सके | यदि वह 
SETA टक्कर लेने आ ही जाय तो हमसे टकराकर स्वयं चूर-चूर हो जाय । प्रत्येक 
देशभक्तको अपनेमें अदम्य साहस, प्रबल उत्साह तथा अङ्भूत क्षमताको बनाये रखना 
चाहिए। स्वदेश एवं स्वराष्ट्की रक्षा जन-जनका महान्‌ धर्म है । भगवानुका आश्रय 
लेकर कतंव्य-पालनमें लग जानेपर अवश्य सफलता मिलती है | 
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सन्‌ १६७१ माचके व्रत, त्योहार भौर जयन्ती-उत्सव 


0290 


ता० ११ माचं फा० qo qo ( ब्रतकी पुणिमा ) गुरुवार; होलिका-दहन 
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( श्रीचेतन्य-जयन्ती ) 


Glo शु० १५ होली ( स्तानन्दानकी पुणिमा ) शुक्रवार 
चेत्र कु० १ शनिवार ( वसन्तोत्सव ) 
चेत्र Ho ३ सोमवार ( गणेशचतुर्थी ) 
चेत्र Fo ५ बुधवार ( रङ्ग-पञ्चमी ) 
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शनिवार ( शीतलाष्टमी ) 

सोमवार राष्ट्रीय नववर्षारम्म, शकारम्भ 
मंगलवार ( पापमोचनी ११ व्रत सबके लिए ) 
बुधवार प्रदोष १२ व्रत, वारुणीपवेयोग 
गुरुवार ( मासशिवरात्रि-ब्रत ) 

शुक्रवार ( अमावस्या स्तानदानकी ) 

शविर्‌ ( नवरात्रारम्भ ) Ho २०२८ 
सोमवार ( गौरीतृतीया ) 

मंगलवार ( श्रोगणेश ४ व्रत ) 

बुधबार ( श्रीपञ्चमी ) 
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ब्रह्मलीन श्रीजुगलकिश्ञोर बिरलाकी 
कांस्य-प्रतिभाका अनावरण 


* 
, ति १४ फरवरीको ag दिल्ली लक्ष्मीनारायण मन्दिर (विरला-मन्दिर)में उपराज्यपाल 
To श्री आदित्यनाथ झाके कर-कमलोंद्वारा Ram और संस्कृतिके महान समुन्नायक, 
परोपकारव्रती, दानवीर स्व० जुगलकिशोर विरलाकी कांस्यमयी मुतिका अनावरण वेदमन्त्रोके 


डाक्टर शाने कहा कि 'स्व० जुगलकिशोर विरलाका हिन्दूवमंके प्रति व्यापक दृष्टिकोण 
था | इसीलिए उन्होंने मन्दिरोंमें हरिजनोंके प्रवेशकी बातका सबसे पहले समथन किया और 
विरला-मन्दिरमें हरिजनोंको प्रवेश दिलाकर इस दिशामें महत्त्वपूर्ण योगदान दिया ।' 

मुनि श्रीसुशीळकुमारने कहा कि “स्वर्गीय सेठ जी हिन्दु, बोद्ध, जैन ओर सिक्ख घमंकी 
एकताके लिए सतत प्रयत्नशील थे । उनके सत्प्रयाससे देशमें धार्मिक एकताका वाताबरण 
तैयार हुआ । 


सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्रीवियोगी हरिने इस अवसरपर कहा कि 'स्व० जुगलकिशोर 
विरळा भारतीय संस्कृतिके उन्नायक थे। उन्होंने भारतको प्राचीन संस्कृतिके लिए जो काम 
किया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता el 

राममक्त प० श्री कपीन्द्र और गोस्वामी श्रीगिरिघारीलालने भी < जुगलकिशोर 
विरलाके धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमें भी विशेष योगदानकी सादर चर्चा की । 


उक्त प्रतिमाके पृष्ठ-मागमें परिचयात्मक चार इलोक भी उत्कीणे किये गये हैं; जिनके 
पुछ और अथं इस प्रकार हैं 
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š (१) | 
श्वीगीतोक्तदिशा$निशं भुवि निजं योध्यापयज्जीवन 
STS संस्क्ृतिमभ्युपास्त मुनिभिवेदादिमूलां मुदा | 
जुष्टा येन गुंणाधिका बुधजना सन्तोऽपि सन्तोषित: 
रावं चापि विहाय adaa: प्रत्तः परेषा हिते ॥ 
AER j | 
ळब्धाऊ्सीदपि दानवीरपदवी दत्ता कुतञेजंने: - 
च्किञ्चोञ्चे: सुरमन्दिरेगुंरुगुरुद्वारेविहारेवरे: | 
च्योभाशालिविझ्ालशिक्षणगृहैश्‍चित्रेश्चिकित्सालयै मड 
रम्यर्धमंनिवेशनेनिजङ्कतेः : ` किर्मीरिता मेदिनी॥ 
६. 0. ee a 
ज्जीवद्धियंदपेक्ष्ते तदखिलं प्राप्त प्रदत्त पुरो 
fam दीनजना जनादँनधिया दानादिभिः पूजिताः। 
रक्षा भारतीयसंस्कृतेरनुदिनं वृद्धिश्च येनेप्सिते 
ल्छातं ब्रह्मपदं च सोऽ्र्‍ययशःकायोऽस्तु कश्चित्‌ कृती ॥ 
ES em Š : 
बोद्धा जेनाइच सिक्खा विविधविधविचाराश्रया यस्यः qs 
. .: हिन्दरधमंदुमस्येह जगति महतः सन्तः शाखा: प्रशाखाः | 
सवत्रेक्येन . राष्ट्र तनितुमतिबल ` योध्सवच्चारचेष्टों . : -. 
` भूयात्‌ सत्प्रेरणाये मुवि जुगलकिशोरस्य तस्यैव भूतिः॥ | 
| ( ज्छोकाबुवाद ) NN 
जिन्होंने श्रीमद्धगवद्गीतामै प्रतिपादित ज्ञान, भक्ति एवं: कमंयोगकी रीतिसे चलते 
हुए जीवन व्यतीत किया, जो कऋषि-मुनियों द्वारा माननीय उस आयंसंस्कृतिके सानन्द उपासक 
रहे, जिसका मुल वेदादि शास्त्र $a जिन्होंने quit बढ़े-चढ़े विद्वान पुरुषोंकी सेवा की तथा 


अपने आचार-व्यवहारों द्वारा सन्त-महात्माओं एवं सत्पुरुषोंको सन्तुष्ट किया; अभिमान छोड़कर 
जिन्होंने अपना सारा वभव परोपकारमें दे डाला; 


६५ ] 
S 











जिन्हें कृतज्ञ जनता द्वारा दी गयी 'दानवीर' की पदवी प्राप्त थी; जिनके वनवाये हुए 
गगनचुम्बी देवमस्दिरों, बड़े-बड़े गुरुद्वारों, और श्रेष्ठ बौद्ध-विहारों शोमाशाली विशाल शिक्षण- 
get ( महाविद्यालयों ), विचित्र चिकित्साळयों तथा रमणीय धमंशालाओंद्वारा इस पृथ्वीकी 
विचित्र शोमा हो रही है; 

मनुष्य अपने जीवन-कालमें जिन-जिन उत्तमोत्तम वस्तुओं ( घन-वेमव आदि ) की 
अभिलाषा करते हैं, वे सब जिन्हें प्राप्त थी तथा अपने सामने ही जिन्होंने उनका परहितमें 
उत्सर्ग कर दिया | आदरणीय ब्राह्मणों तथा दयनीय दीन-दुःखी लोगोंका भी जिन्होंने भगवद्वुद्धि- 
से दान-मानादिके द्वारा पूजन किया; भारतीय संस्क्ृतिकी रक्षा और वृद्धि जिन्हें सदा ही अभीष्ट 
रही तथा अन्तमें जिन्होंने ब्रह्मपद प्राप्त कर छिया, वे कोई अनिवंचनीय पुण्यात्मा महापुरुष 
( श्री जुगलकिशोर विरला ) अपने अक्षय कीति-करेवरसे सदा प्रकाशमान हों । 

जिनकी fed विभिन्न विचारोंके आश्रित वौद्ध, जैन और सिक्ख इस संसारमें विशाल 
हिन्दुधमंख्पी वृक्षकी शाखा-प्रशाखाएं हैं। इस दृष्टिके अनुसार सवमें एकताकी स्थापना करके 
राष्ट्रमै अतिशय बलका विस्तार करनेके लिए जो सदा ही चेष्टाशीळ रहे; उन्हीं श्री जुगलकिशोर 
जी विरलाकी यह मूर्ति भूतलपर सबको उत्तम प्रेरणा प्रदान करनेवाली हो । 


ज्ञान, उपासना और कम परस्पर सापेक्ष 


ज्ञानका सम्बन्ध बुद्धिसे है और उपासनाका श्रद्धा एवं विष्वाससे | 
प्रत्येक कार्यके मूलमें इन दोनोंका होना अत्यन्त आवश्यकं है । जिस प्रकार 
कमंके लिए ज्ञान और उपासनाकी- बृद्धि और श्रद्धा-वि्वासकी आवश्यकता 
है, उसी प्रकार ज्ञानाजेनके लिए कमं ( तप ) और उपासना ( श्रद्धा )की 

- तथा उपासनाके लिए ज्ञान और कमंकी अपेक्षा ë| 
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1) महानगरोके विकासके लिए E. 

(ip राकफोड” मार्का डाळमिया पोर्ट्लेण्ड सिमेंट | 
Qn 
| 


निर्माता 


ढालमिथा fere (भारत ) लिमिटेड 
डालमियापुरम्‌ ( तमिलनाडु ) 


तथा 


लीह-अयस्क निर्यातक 





OALMIA ENTERPRISES 


मुख्य कार्यालय : 
४, सिधिया हाउस, 
नयी दिल्ली-१ 1 
MOSSES 8539889 SOS ES Sat 
w | | [ Senate 
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p महानगरोंके विकासके लिए 


“कोणाक ” मार्का डालमिया पोर्टलेण्ड सिमेट 
“ओसी” मार्का डालमिया पोजोलाना सिमेट 


निर्माता | 
J&leu सीमेंट लिमिटेड 
राजगंगपुर ( उड़ीशा ) 


तथा 





DALMIA ENTERPRISES 


मुख्य कार्यालय 4 
४, सिंधिया हाउस 
नयी दिल्ली-१ 


x 
x 
x 
d 
हर आकार और प्रकारकी डालमिया रिफ्रेक्टरीजुके उत्पादक | 
x 
| 
| 
x 
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i KANORIA CHEMICALS j 
& 


INDUSTRIES LIMITED 


Manufacturers of yc Caustic Soda Lye | 
yr Liquid Chlorine I 
* Hydrochloric Acid 
( Commercial ) | 
* Stable Bleaching Powder 
* Benzene Haxa Chloride | 
( Technical ) 
X Quick & Slaked Lime | 
4 


I 

| 

| 

| 

l | ( Chemical purity above 90% 
| | 

| 

| 


Head office 
9, Brabourne Road 
CALCUTTA—1 


Factory 
P. O. Renukoot 
Dist. Mirzapur 
(CURED 
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The Ananda ( Assam ) 


E 
Lec. Es MS 


VE 
à Joe co, -Z I. 
š a 


9, Brabourne Road 
Calcutta-1 
Phone: 22-0181 ( 4 lines ) 
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GARDEN E 
Ananda Tea Estate Ha 
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While purchasing your cloth please insist 
on quality production. 


We are always ready to meet the exact 
type of your requirement. 


NEW GUJRAT COTTON MILLS Ltd. 
9, Brabourne Road 
Calcutta—1 

Phone No: 22-9121 ( 6 Lines ) 
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43 a 
3 Reliance Jute Mills Products yt. 
$ take the Strain 4 | 
$ For i ॥ 
4 Durability & Quality 
3 in š | 
Hessian Bags 4 
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| 5 The Reliance Jute Mills Co, Ltd, E 
3 9, Brabourne Road A 
E CALCUTTA 4 
$ Phone : 22-9121/26 ( 6 lines ) i 
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नीतिवचनामृत 
( हिताहित-विचार ) 


परोऽपिं हिंतचान्‌ gigaa: ac | 
अहितो देहजो व्याधिहिंतमारण्यमौषधम Il 
पराया मनुष्य भी हितेषी बन्धु हो जाता है तथा weary भी महान्‌ शत्र 
` बन जाता है। रोग अपने शरीरसे ही उत्पन्न होता है, इस नाते वह आत्मीय है, 
तथापि वह अपने उत्पादक शरीरके लिए ही अहित ( घातक ) हो जाता है और जड़ी- 
बूटियाँ या ओषवियाँ पराये स्थानमें-जंगलमें गेदा होती हैं, तथापि अपने लोगोके 
लिए हितकर हो जातो हैं, देहज रोगोंको दबा कर जीवनकी रक्षा करती हैं। 
स वन्घुया हिते युक्तः स पिता यस्तु पोषकः। 
तन्मित्रं यत्र विश्वासः स देशो यत्र जीव्यते॥ 
जो हित-साधनमें संलग्न हो वही अपना बन्धु है। जो पालन-पोषण करता हो 
वही पिता है। जहाँ विश्वास जमता हो वही मित्र है ओर जहाँ जीविका चले वही 
अपना देश है ( राष्ट्र है ) | 
स भृत्यो यो विधेयस्तु तद्‌ बीजं यत्प्ररोहति | 
सा भार्या या प्रियं ade gat यस्तु जीवति ll 
सेवक वह है जो आज्ञापालक हो, बीज वह है, जो अंकुरित होने योग्य हो, 
पत्नी वह है जो प्रिय वचन बोले और पुत्र वह है, जो जीवित हो। ( जीवित कौन 
है ? सुनिये--) 
स Stale गुणा यस्य धर्मा यस्य स जीवति। 
गुणधर्मविहीनो यो निप्फलं तस्य जीवनम्‌॥ 
जिसमें उत्तम गुण हों, धर्माचरण हों, वह जीवित माना गया है । जो गुण 
और घर्म-सद्गुण तथा सदाचारसे शून्य है उसका जीवन निष्फल है | 





( गरुडपुराणसे ) 





श्रीकृष्ण-सन्देश, मार्च, १९७९ 


` कस्यादेशात्‌ क्षपयति तमः सप्तसप्तिः प्रजानां 
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सूक्ति-सुधा 


( साधुजन ) 


-. छायाहेतो; पथि विटपिनामञ्जलिः केन वद्धः । 
अभ्यर्थ्यन्ते नवजलमुचः केन वा बृश्टिहेतो- | 
. जॉत्यैवेते परहितविधो सांधवो वद्धकक्षाः ॥ 

सारी जगतीका अन्धकार कर देते दूर 


किसके निदेशसे दिनेश निग्मकर हैं? : 


छाँह करनेको राह बीच तरुओंसे भला 
o किसने कदापि कहीं जोड़े निजकर हें? 

वृष्टिहेतु प्रार्थनासे किसने विवश किये 
qud नवोदित जो नीरद-निकर हैँ? 

जन्मसे ही परहित-साधनाकी सिद्धिहेतु 
होते साधु जन सदा बद्ध-परिकर dl 

x x x 
( याचक न बनो ) 

रे रे चातक सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रयता- 

मम्भोदा Feat चसन्ति गगने TASH AMETE । 
केचिद्‌ ब्रष्टिभिराद्रंयन्ति qut गर्जन्ति केचिद्‌ वृथा 

यंयं पञ्यसि तस्य तस्य पुरतो मा AE दीनं वचः ॥ 

चातक | न पातक बिटोरो वृथा याचनाका 
ए रेमित्र मेरे सुनो सावधान क्षण एक, 

qi बहुत किन्तु सब ऐसे तो नहीं-- 
जिनके निकट कभी माँगा जाय कण एक। 

कोई तो भिगोते हैं सुधासे बुधाको, कोई 
गर्जते वृथा हैं घटा सकते न AT एक, 

देखो जिस - जिसको, न सम्मुख उसीके दीन 
वचन उचारो, उर धारो यही प्रण एक॥ 


HAN LAST MONET ONU NN CSD ENR T. 
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